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भूमिका 


दुनिया मे मनुष्य सर्वोपरि है । मनुष्य से बढ़कर कोई चीज नहँ है} 
मनुष्य की सेवा सबसे बडा धमं दै इसी मे सृखरहै, कर्ल्याण है । परोष- 
कार मौर स्रदाचरण जीवनके भूल आदशं ह । यही नंतिकताका मागं 
है । नैतिक भार्म पर चलते हुए अपना तथा अपने साय मनिवता का 
कल्याण करना जीवन का सर्वच्चि ध्येय है। 

श्रो जय प्रकाश्च कदम कौ इस पुस्तक "मानवता के दुत" मे मानवता 
केत ही सेवको का परिचय दिया गया टै जिन्होने अपना सारा जीवन 
मानव कल्याण मे लगाया मौर अपना सर्वस्वे मानव कल्याण कै लिए 
न्यौछावर कर दिया । दन मानैव दूतो के जीवने परोपकार गौर सदाच्तरण 
के धेष्ठ उदाहरण हैँ । उनके जीवन से बहुत कुछ सीखाजा सक्रतादह। 
श्रौ कदम का यहु कायं प्रशंसनीय है । उनकी लेखन कला फा गौर अधिक 
विकरासंहो, मेरी कामना है। 
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गौतम्‌ वृद्ध 


छटी शताब्दी ई0 पूरवे में हिमालय को तराई में कपिलवस्तु 
नाम का शाक्यो काएक गणराज्य था! यहीं पर 563 ई0 पूवे 
मे वंशाख पूणिमा के दिन भगवान गीतम बुद्ध का जन्म हुओं । 
इनका बचपन फा नाम सिद्धार्थं था, किन्तु उनका गौत गौतमथा 
इसलिएये 'सिद्धाथ{गौत्तम' मौर बुद्ध वनेनि के वाद "गौतम बुद्ध 
कटहलाए्‌ 1 इनके पिता का नाम शुद्धोधन था जी कपिलवस्तु के 
एक सम्पन्तं जमींदार ओर राजाय 1 टनकी माता का नाम 
महामाया धा । अपने गर्भं के अन्तिम दिनों में महामाया अपने 
पिता के घर "देवदह्‌'जो रही थीकिरस्तिमेंदही कपिलवस्तु 
से कुछ मोल की दरी पर लुम्बिनी नामक शाल॑वन में सिद्धां 
पेदा हुए । यह्‌ स्थान वते मान नेपाल राज्य कै अतर्गेत मौर भारतं 
कीसीमासे5 मीलकोदुरी पर है 1 इनके विषय में ज्यौतिपियौं 
ने यह भविष्यवाणी केर दी थी करिवड़ा होकर यहु वालक या 
तो चक्रवर्ती सञ्राट बनेगा नहींतो बुद्धबनेगा ओरसंसारके 
अज्ञान मौर अन्धकार काना करेगा । सिद्धाथं क जन्म के एक 
सप्ताह वाद ही इनकी माता का देहान्त हो गयाथा। इनका 
लालन-पालन इनकी मौसी तथा सौते मां महाप्रजापति गौतमी 
ने किया । सिद्धां का एक छोटा भाई ओर धा, उसका नाम नन्द 
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या! वहु शद्धोधन भौर महाप्रजापति गौतमी से उत्पन्न था) 
महाप्रजापति गौतमी, महामाया की बड़ी बहन थी } सिद्धाथंके 
चवेरे-फुफेरे, ओर भी कई भाई-वहन ये, उन्हीं के साथ चहु 
खेलते-कूदते थे । 

राजक्रुमार सिद्धाथे का पालन-पोषण बहुत अच्छी तरह 
हृञा । भाठ वपं की अवस्था मँ सिद्धां को शिक्षा-दीक्षा शुरू हुई 
तथा रीघ्र ही वे समस्त दर्शनों मीर अन्य शास्तौमे प्रगत हौ 
गए 1 क्षत्रिय कुलमे पेदा होमे के कारण उनको धनुप चलने तथा 
उन्य शास्त्रोका प्रयोग केरमैकी शिक्षाभी दी गर्ह । यपि वह 
विद्वानये किन्तु उन्ु शरीर्श्रमसे धृणान यी) वप्रमडल' 
के उत्सवे के समय अन्य शानयो की तरह सिद्धार्थं भी जपने हाथ 
से हल चलाया केरते थे । वहू अपने वेतो को देखने भी चले जति 
थे । उनके लिए भोग-विलास की सारी सुख-सुविधाए उपलन्ध 
थी किन्तु इन सब वातो मै सिद्धाथे का मन बिलकुल ने लगता 
था । य । 
वचपनसे ही सिद्धाः का स्वभाव विचारशीलथा। वहं 
भराय. एकान्त में दंठकर दुनिया की मच्छी बुरी वातो पर विचार 
किया करते थे । वह्‌ प्रायः सोचा करते कि मनुष्य रोगसेभ्रस्त 
क्यो होता है ? वह्‌ बरुढा कर्यो होता है ? यह क्यो मरता? क्मा 
इन दुःखद अवस्थां से बचने का कोई उपाय है ? सिद्धार्थं को 
संसारसे कुर विरक्त तथा अधिक विचारमग्नं देख शृद्धोधन 
कौ डर लगा क्रि कहीं सिद्धां सन्यासी न वन जाए । एसके लिए 
उग्टने सोलह वर्प कौ अल्पायुमे ही यशौधरा नामक एक 
ण्नक्यकुमारी कैः साय सिद्धाथं का विवाह कर दिया । उनके एक 
पुत्र भो हमा जिसका नाम राहत था । । 

किन्तु इस सव के उपरान्त भी उनका मन सांसारिक्तामे 
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रमा नहीं । उनका कारयिक हदय प्रायः सोचता रहता, 'भनुप्य 
मनुप्य का शोपण क्यो करता है? लोग परस्पर वैर, व॑मनस्यता 
कयो रखते दँ १ तिज संघर्षो के वीच फंत्ा मनुप्य क्या मुक्त नौं 
हो सकता है ?" मानेवके दारुण दुःखों से उनका हूदय वहतं 
द्वित हु भौर 28 वर्प कौ मायु मेँ एक दिन राजसी ठाट-वाट 
छोडकर मानव के दुःखो से मुक्ति का उपाय खोजने वह धरसे 
निकल पड़े ! अनेक विद्वानों भौर तपस्वियों कै सम्पकं मे वे भाए्‌। 
निरेजना (वर्तमान नीलाजन) नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे 
उन्होने छः साल तके कठोर तपस्या की । अन्त में 528 ₹० पूवं 
मे 35 चयं की अवेस्थामें वैशाख पथिमाकेही दिन बौद्ध गया 
{चिहारमे) के निकट पौपरल के एक पेड़ के नीचे उनको ्ुद्धत्व' 
(ज्ञान) प्राप्त हआ गौर वह्‌ शुद्ध! ह गए । 
बुद्ध होने के वाद वाराणसी के निकट साराय में उन्होने 
अपना प्रथमं उपदेश दिया, जिसे 'धर्मचक्रप्रवर्तेन" कहा जाता है) 
इसके वाद पैतालीस वपं तक वे निरन्तर इधर-उधर धृमते भौर 
उषदैश्च देते रहै । सारनाथ में अपने घर्म का उपदेश करके गौतम 
चुद्ध ने वहीं वर्पा-वास(बरसात के मौसम में आवास) किया । वपा 
के अन्तर्मे सारनाथ छोड़ने तक इन चार महीनों में भगवान बुद्ध 
के अनेक शिष्य व्ह गए थे) 
भगवान बुद्ध की सारी शिक्षा, उनका सारा दर्शन, असुख 
(भयात, दुःख) अनित्य, अनात्म इनः तीन शब्दों मे निहित है । 
खदने चार आयं सत्य बतलाए है, यथा-(1) सर्वं दुःख मयति, 
सेव कुछ दुःखमय है 1 {2} दुःख समुदय अर्थात, दुःख को होता दै, 
उसका कोन कोड्‌ कारण देता! (3) दुःख निरोधयति 
दुःखो से मुक्त हुभा जा सकता है । ओर (4) दुःख निरोध भरति- 
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पद अर्थात दुःखो से सूक्त होने कामा । यह्‌ चौथा भरर्यं सत्थ 
ही मध्यमःग्रतिपद अथि. मध्यम मागं है] यही वह्‌ मामे दहैजिस 
पर चलने से अपनातथा साथही साथलोककाभी कटयांण 
कियाजासकतारहै। मध्यम मागे पर मनुष्य कंसे चल सकता 
है । इसके लिए भगवनि बुद्ध ने आठ वाते बताई है, जिनके अनु- 
सार आचरण करना चाहिए । यही अष्टांग मागे कह्नातारहै ये 
जाठ मार्ग है सम्यक दुष््टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्‌, सम्यक 
कर्म, सम्यक-आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यके स्मृति भीर 
सम्यक समधि । इस अष्टांग मागं पर चसनेसेमनकीजो 
संतुलितं स्थिति पेदा होती है, उसी का नाम “निर्वाण' है, अथति 
निर्वाण का मतलव है--रागदवेष से मुक्ति । 
भगवाते बुद्ध ने शील (आचरण) पर बहुत वल दिया । मौदे 
तौर पर हटिखासे वचना, चोरी ने करना, काम (वासना) भीर 
मिथ्या आचरणसे दर रहना, न्ुठन बोलना तथा प्रमादषेदा 
करने वाले पदार्थो कासेवनन करनादही सदाचरणरहै।इसेही 
'पेचक्षील' कहा जाता है । 
भगवान बुद्ध कै चितन का केन्द्र विन्दु था--मनुष्य। उन्दने 
केवल मनुष्यके दुःखों ओर उनके निवारणं परर ही ध्यान दिया! 
जिन वातो से मनुप्य का कल्याण नहीं हो सकता था उनकी ओर्‌ 
बद ने कोई ध्यान नहीं दिय! इसीलिए कुछ (दस) धत्तो को 
उन्दनि भव्याङृत (अकथनीय) कहा । उनका मानिनाथा कि 
दु्योकाकारणदइृच्छाकावह्‌ विषृेतसूप है जिसे तृष्णा कहा 
जाता है। इसोसे राग मौर मासक्ति वदती है । तृष्णाकेनाद 
मेही सूखदै। 
समाज के सभौ वर्गौ से उनका सम्पके हुमा । समाजके समी 
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रूपों को उन्होने देवा मौर सहा । उन्हें अशस्य लोगो से सम्मान 
मिला तो कीं उन्हविरोषे ओर मपमान का भी सामना करना 
पटा ¡ वृद्धे पहले धर्मनायके ये जिन्हनि भपने धर्म फै लिए किसी 
जाति ओर देश की सीमा नहीं रली ! उन्होने संघारके कोने- 
कोने मे जपने शिष्यो को धर्म प्रचार फे लिए भेजा) सभी 
जातियों भौर वर्गो के सगो को उन्हनि मिक्षु संघ मे सम्मितित 
किया । 45 वर्पो तक निरन्तर भ्रमण करने गौर उषदेश देते 
रहन के परचात अन्त में 80 वपं की मयु मे 483 ई० पुरव्मे, 
कुशीनगर के निकट शाल वनो मे भगवान गौतम बुद्ध ने संसार 
से विदाली! इस घटना को "पहापरिनिर्वाण' कहा नाता है। 
भगवान गौतम बुद्ध के महापरितिर्बाणि के बाद कुशोनगर 
मगध, शाली, कपिलवस्तु, अहकप्प, रामश्राम तथा वेठ दीप 
के राज्यो ने उनके अवशेषो पर स्तुप बनवाए । बुद्ध की शिक्षाभो 
के महत्व का इसी से पत्ताचलता है कि माज भी दुनिया में एक 
तिहाई लोग बौद्ध ह । भगवान बुद्ध का धमे पूजा ओर प्रसाद 
को धर्मं नहीं 1 अपितु उनका धमं शील भीरसदाचार का 
धमे है । बुद्ध एकप्रकाश पंन ह मौर सारा जगत उनके प्रकाश्च 
से आलोकित है ! दुनिया के प्रथम वैजञानिक--चितक, भद्भुत 
विचारक, पथ-प्रददौक, कुशल का उपदेश देने वाले, मानवता 
के महान प्रवक्ता तथा दया ओर करुणा के उस महासमुद्रके 
समक्ष सारा विर्व नतमस्तक दै । 


सा{रपुत्र 


गोतमवबुद्धकेहौ समयको वातत है। राजगृह मेंसारिपुषि 
गौर महामौद्गल्यायन नाम फेदोमित्न थे। कहतेरहँदोनो का 
जन्ममोएकहौ दिन हुर्जा धा। वे दोनों साथ-साय ही बेलते 
ओर पढते थे! दोनों में दाँत-काटी रोटी शी 1 पहुते वे दोनों 
संजय नामके एक दारशंर्निक के िप्यये, किन्तु वादे आकर 
भगवान बुद्ध के प्रधान शिष्य तया उनके धमं के आधारस्तम्भ 
धन गएये। सारिपृघ्रका महत्व तो, इतना ज्यादा था किमेग- 
वान गौतम वुद उनको अपने धम-शासन का सेनापति कहते ये । 

धरमसेनापत्ति सारिपूरत्र का जन्म नालन्दा के परास नालक' 
नामकर्गावमे एक ब्राह्मण कुल मे हुमा था । आजकल इस गाँव 
कानाम सारिचकदहै। सारिपुतरकेनामपर हीनालकगाँवका 
नाम सारिचक पड़ा होगा । सारिपृत्र के पिता कालामः वंगत्त 
तथा माताकानामं रूपसारि था । सारिपूत्रके तीन भारईतथा 
तीन बह्म भो थीं। सवसे व्डे सारिपुध्रही थे। उनके तीनों 
भादयो के नाम चुन्द, उपतिन ओर रेवत तथा बहनोंके नाम 
चाला, उपचाला मौर शिदुपचाला थे । सारिपु्रके बौद्ध धर्म्ये 
्रत्रनित दहो जनि षर उनके सभो भाई वहन भी बौद्ध धर्मं मे प्रत्र 
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जित हो गए थे तथा सब के सव अपने समय के प्रसिद्ध भिक्षु मौर 
भिक्षुणी हए । 
संजयके आश्रम मे रहकर उर्हरनि मीमांसा तथा दूसरे 
उनिक शास्त्रों को पढा। ब्राह्मण धमं मीर दशन के वहु प्रगाढ 
पण्डित हो गए धथे। किन्तु वे जिस तत्वकाज्ञान प्राप्त करना 
चाहते थे 1 वह्‌ उन्हें नहीं मिल पाता था। ह 
एक दिन सारिपुत्र किसी काम से राजगृह में घूम रहे थे । 
रास्ते मे उन्हँं अश्वजीत नाम का भिक्ष्‌ दिखाई पड़ा । भिक्षुकौ 
सौम्य-शान्त आकृति देवकर सारिपुत्र बहुत प्रभावित हुए सारि- 
पुत्र की जिज्ञासा पर अश्वजीत ने बुद्ध के धमं के सिद्धान्तो के बारे 
मे बताया । सारिपुत्र को यह सव वड़ा अदभुत लगा । उसी दिन 
उन्होने अपने परममित्र महामौद्गल्यायनं से अङ्वजीत ने सुने 
"वुद्धवाद' पर चर्चा की । मन भं निश्चय करके वे दोनो भपने गुरु 
सजयके पास गए ओर वौद्ध धर्मं ग्रहण करने कौ अनुमति मांगी । 
संजय ने उन एेस्रा करने से मना किया । लेकिन गुरु की अनुमति 
के चिनाही दोनों ने भगवान बुद्ध के पास जाकर बौद्ध धमं की 
दीक्षालेली1कटहाजाताहैकिसारिपुत्र भौर मौद्गल्यायन जैसे 
सर्वश्रेष्ठ विद्याधियों के चले जाने पर संजय के माश्नमके सभी 
विद्यार्थी भगवान बुद्ध के पास्तचले गए मौर इस गोकमेंही 
संजय की मृत्यु हो गई थो] 
सारिपुत्र वद्ध धर्म ओरदर्शनके वड़अदृमूत विद्वान थे। 
किन्तु केवल विद्रता ही इनकी विशेषता नहीं थी । इनकी सदसे 
वड़ी विदोपता तो यह थी किः वौद्ध संधमे ठेसा उद्यमी, निहंकार, 


क 1 


(अ 2 
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विनयी जीर शीलवान दूसरा कोई भिक्षु मही था। संध में सव 
शष्ठ पद राप्ते करने पर भी सारतर अपने हाथों से विहारमें 
गड्‌ तमाति थे, विहार के वर्तन साफ करते थे ओर जगह नही 
मिलमे पर श्ह्िरके बाहूरजमीनपरहीसौजातेथे) एकवार 
की वातंदहै। श्रावस्ती के विहार मेंभिक्ष्‌मोने सोमे कै सभी 
स्थानों को अपना लिया! सारिपृत्र के लिए जगह बाकी नहीं 
वची । तव सारिपुत्र बाहर जाकर पेड के नीचे सो गए । जाड 
कीरसतथो1 जीरो कीठंडपडरहीथी] रात .वीतनेपरञ्डसे 
सारिपुत्रको वसी अने लगी खसिी कौ आवाज सुनकर 
भगवान बुद्ध उनके निकट आए । सारिधुल को ठिदुरती अवस्था 
मं देख उन्द अत्यन्त दुःख हुभा ! भगवान बुद्ध न्ह उठाकर चिह्र 
फे यन्दरलेगए्‌ । दूसरे दिनि ये ही भगवनि ने यहं नियम वना 
दिया किं संघ मे पट्‌से-वाद में प्रव्रज्या के अनुसार दही असन गौर 
स्थान दिपा जाएगा । 
सारिपुत्र की विदताका पतात्तो इसी से चलता है कि 
स्वय भगवान बुद्ध सारिपुत्र को अपने से कम ज्ञानी नहीं मनिते 
ये । बुद्ध कते थे कि सादिपूव्र जिक्षश्रदेण कीयोरजतेरै 
उधर मेरे जाने की आवद्यकता नहीं रहती † इसीलिए जवं कभी 
भी सारिपुत्र ने भगवान वृद्ध की सेवा में उपस्थापक (सेवक) 
सोकर रहने के लिए कहा, वृद्ध ने हमेशा अस्वीकार कर दिया । 
एक यार वँश्षाली नमर की चार नारियं शास्मायं में 
दिग्विजय करन निकलो। येः सयर्जन ध्म को मानने वालो 
थीं उनकी प्रतिज्नाभो कि जोह्मे परास्त करदेगाउसीसे 
हमारा विवाह दोगा मौर यदि कोई सन्यासी रस्ति कर देषा 
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म उसकी. एष्य रो जाएंगौ । इधर-उषर दिग्विजय करती इई 
खे चायो श्रावस्ती पहुचीं 1 श्वावस्ती के विहार भे उस समम 
सारिमुतर रहते थे ) सारिपुत्र ने उनकी चृनौती को स्वीकार 
-किया । उनकी विद्रता के विषयमे तो कछ कहने कौ जरूरत ही 
अही हे) जिसके ज्ञान की केद्र स्वयं वृद्ध करते धे वह्‌ कोई 
सारण व्यक्ति थोडे ही हेग ! सार्पुत्र ने बत की वातमं 
वारो स्वियौ को परास्त कर दिया ! वे चारों उसी समय उनको 
शिष्या घननेको तैयार हो गई) 


सारिपुत्र केज्ञान ओर सधु-चसिति के कारण ही मगवाने 
बृद्धने सपने पुत्र राहत को दीक्षा देने की जिम्मेदारी सारिपुत्र 
कोदीथी । सपुत्र की देख-रेल मे ही राहुल का अध्ययन हुजा 
धा । सारिपृ्र जैसा प्रतिभाश्चाली भिक्ष्‌ उस समय बौद्ध संध 
"एके भरी नहीं था । देवदत्त ने जव भिक्ष्‌ संघ मे फूट डालकरर्षाच 
सो भिक्ष्‌ मों को पनी ओर कर लिया था तव बुद्ध बहुत चिति 
इ€ थे \ देषदन्त के विद्रोह को दवाने कैलिए खन्द दो ही जादमो 
जवे थे -सारिषुत्र सौर महामौद्गल्यायन ) भगवान चद्ध ने 
उन दोनो को इस काथं के लिए {गयासीसः पर्थ परर भेजा । 
दोनों ने अपनी विद्टता मौर ज्ञान के बल से उन पांच सौ भिक्षओं 
ऋो देवदत्त के सामने हौ भगवान बद्ध के पक्ष में कर लिया! उस 
समय देवदत्त ने बोद्धस्ंघ मे जोभारो खारवैदा करदीथी 
उसे महामौद्गल्यायन के घाय मिलकर सापिपुत्र ने पाट दिया । 

एकवार को ओर्‌ घटना है। भगवान वद्ध मल्लो की राज- 
यान "पावा, नगर मँ रह्‌ रहे धे । उत्त समय संघे भारी फूट 
अ लदण दिखलाई पड़ा } भगवान वुद्धने सष को फूट से दवि 
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के लिए सारिपृत्रफो ही योग्यत्तम ध्यविति माना मौर. उनसे 
संघ के सामने उपदेश देने को कटा । सारिपूय की वाणीने जादू 
क्य सा काम कियाओीरसुंघ फूटसे वत्त भया। इस अवसर 
परसाररिपृत्रने जो कुष्ठ कहा उसके ऊपर एक पूरा युत्तही 
तैयार हो गया बाद मं भौ वौद्धसंघ में जव-जवफूटके लक्षण 
दिखाई दिए तवतव इस सुत्त कौ मदद से फूटको रोकाजा 
सकर) ) 

इतने ज्ञानी भौर विद्वान होने के उपयान्तं भी सारिपुत्र में 
जराभी अहुंनाम की चीज नेहींथी 1 उनका हदय वड़ा उदार 
था) सारिपूत्र, अश्वजित को बहुत सम्मान देते ये क्योकि सबसे 
पहले जदवजित ने ही राजगृह में भगवान वृद्ध मौर उनेके धमं 
के वारे में वताया था। भिक्ष्‌. अडवजीत जिस्दविशामेंहोते 
सारिपुव्र उस;दिशा कौ प्रणाम करत यर पर करके नहीं सोते 
थे) 

संघमे किसीसेभो सारिपुत्र काटेष नहं था देवदत्त जसे 
विरोधी व्यक्ति केमूर्भोकी भी वेप्रसंसाकरते ये! वे्तन्न तो 
दतमेथे कि कभी किसी के हारा किए गए छोटे से उपकार को भी 
नही भूलते थ । सारेभिक्ष्‌मों दादा विरोध किए जानैषरभी 
उन्हनि राध नामक एक ब्राह्मण को भगवान चुद्धसे कहकर 
दीक्षा दिलवाङ्‌ क्योकि राच ने एक बार सारिपुत्र को एक 
कनष्ठी भाते खिलवाया था । 

44 चयो क यौद धर्म मौररसंध की सेवा करनेके वाद 
सार्ु्र्ा परिनिर्वाण हज 1 कहते हँ कि इनकी मातरा की जायु 
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वड़ो लम्बी थो। सारिपुत्र नै अपनो सन्म भूमिनलिक गावें 
अपनी मता की गोदमभदही परिनिर्वाण प्राप्त किया था। 
भगवान गौत्तम बुद्ध ने उनको अस्थियों पर श्वावस्ती में एक चैत्य 
चनवायाया) 


महामौद्गल्यायन 


भगवान गीतम बुद्ध के जीवन काल मेँ बौद्ध संवमें सारिपूव्र 
के वाद सवसे महत्त्वपूर्णं स्थानमहामौद्गल्यायन का धा, सारिपुत्र 
भोर महामौद्गल्यायन को वौद्ध धर्मं के दो वृहस्पति कहा जाता 
है । सारिपूव्र यदि बौद्ध धर्मके महाप्रज्ों मे सर्वेश्रष्ठयेतो 
महामौद्गल्यायन ऋद्धिमार्नो मे सर्वधरेष्ठ ये । सारिपुप्र के बाद 
ये गौतम बद्ध के सवसे प्रिय शिष्य थे। सारिपुत्र के परिचयं 
हम यह्‌ वत्ता चुके हँ कि सारिपुत्र भर महामौद्गत्यायन चेडे 
धर्निष्ट मित्र थं 1ये बचपनसेही एक दूसरे के मित्र ओर सह 
पाटी रहे । ये आपस में इतने धनिष्ट थे कि स्वयं भगवान वृद्ध भी 
इनके नाम का न्द्र समास (अर्थात 'सारिपुध्र-मौद्‌गल्यायन') 
के साथस्मरण करते थे, ओर कहीं भी कामके लिए दोनों को 
साय ही साथभेजते थे। ये दोनों भगवान बुद्ध की धर्मरूपी 


गाड़ीके दो पहिए थे। 
महामौद्गल्यायन का जन्म पटना जिले में तालन्दा के समीप 

कोलित' नामके गविमे एक ब्राह्मण परिवार मेंहुआथा।ये 

सचपनसे ही बड़ तीव्र बृद्धिकेथे 1 एक वारये सारिपुत्र के साय 


पड्ौस के एकं गाव में नाट्क^देदुने गए +.कृह्यजमीहै. कि 
दोनों बलिकों पर उस नाटके का इतना प्र्भचिपडा-कि-दोनों 
संन्यासी हो गए मीर राजगृह मे जाकर संजय नामक दासंनिक 
के आश्चम मे अध्ययने करने लगे } यहा रहकर इन्होने मीमांसा- 
शास्त का भम्भीर अध्यय किया, तया ब्राहमण धमं ओर ग्रन्थो 
के वड़ दिग्गज विद्वान हो गए । लेकिन बाद में भगवान बुद्धसे 
प्रभावित होकरये भी सारिपुत्र के साथ बौद्ध सध में सम्मिलित 
हो गए । जब इनके साथ-साथ संजय के 250 शिष्य भी जाकर 
प्रव्रजित हो गए, तव राजगृह मे कुंह॒राम मच गया था ! इनके 
प्रभावे से अनेक लोग यौद संध प्रत्रजित होने लभे घे ! ये इतने 
मेधावी थे करि केवेल सतति दिनम ही इन्होने अर्हतः पद प्राप्त 
कर लिया था, जबकि इनके मित्र सारिपुत्र को अहुत पद धाने में 
इक्कीस दिन का समय ल्या था) बौद्ध संघ में सारिपुत्रके वाद 
इनका हौ स्थान था! सारिपृत्र ने रहल को वौद्ध संध मेँ परब्र 
जित किया यातो राहुल के केश काटकर कापायवस्त्र देने भौर 
बुद्ध को शरण भे प्रतिष्ठिते करने का काम महामौद्गल्यायन ने 
ही किया था । इन्हनि भी अपने भित्र सासिपुत्र के साय 44 वर्पो 
ठक बोद्ध ध्म ओर संघ को सेवाकौी थी। महामौद्गल्यायन 
ने मोघ गयासे लाकर बोधिवृक्ष (पीपल का वह्‌ वृक्ष जिसके 
नीचे वेठकर भगवान्‌ बुद्धे ने बुद्धत्व प्राप्त कियाथा) काषीज 
श्रावस्ती मे लगाया धा) 
कहा जाताहै कि सारिपृत्र ओर महामीदृगत्यायन्‌ का जन्म 
एक ही दिन हुमा या, किन्तु महामौद्गल्यायन कौ मृत्यु सािपुत्र 
की मृत्यु के पन्द्रह दिन बाद हुई ! महामौद्गल्यायन कौ मृद्यु जिस 
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९५. \ 1 
॥ 
८८. 





तरह हुई, वहं इतिहास मे एकं अच्यन्त ददु नाक शन्न -है+-पोरि 
पुत्र की मृत्यु के ठोक पन्द्रह दिन बु अधर रो.रात.मै-कुछूधमं 
द्रोही लोगों ने महामौद्गत्यायन कौ शुनक को येक 
लाखियों के प्रहार से उनके मस्तक को चूर-चूरे क 
एक ज्ञाडी मेँ फक दिया था ! ममवान वृद्धे के मन मे महामौद्‌- 
गल्यायन के प्रति कितना सम्मान था यह्‌ तो इसी सै पता चलता 
है कि उन्होने महामौद्गल्यायन के सम्मान में उनकी धातुं 
(अस्थियों)पर राजगृह मे एक चैत्य वनचाया था । 
महामौद्गल्यायन परम निवि प्राप्त, रागरहित ओर विमल 
चित्त बाले भिक्ष्‌ धे । एक बार मौद्गल्यायन वे्ाली में भिक्षाटन 
करते धूम रहेये । एक गली मे विमला नामके रूपसी युवती 
रहती थी । मौद्गल्यायन की परम शान्त-सौम्य आकृति पर 
वहु मुग्ध हौ गर । उसे अयनी जवानी जीर रूप पर वडा अभि- 
मानथा। किंसीको भी फंसा वेना उसका रवएदह्गथक। खेल 
था1 महामौदूर्मल्यायन जब ष्वारिफा' से अपनी कट्या मलौ 
तो वहाँ धरी तर्द सजी-धजी विमला उपस्थिते थो । उसमे अपनी 
मीटी-मीठी बार्तो तथा अनेके मनमोहके हाव-भार्वो के दारां 
मौद्गल्यायन को जाल मे फसाना चाहा । महामौद्गल्यायन नै 
चिमलाक्ोो इस कुरिसत व्यवहार के लिए इतना धिक््काराकि 
उसका रूप ओर यौवने का चारा घमण्ड चूर-चूरहौ यया। वह्‌ 
ग्लानि ओर लज्जा कै मारे पानी-पानी ही गई 1 उसने वहो पर 
सन्यास लेने का निश्चय क्रिया, पर उस समय उस पर विदाम 
कौन कस्ता ! संघ से असग रह्केर वह्‌ अकेते ही धर्म-साधना मेँ 
लय गरई। वादे उसे संधमें शामिल कर लिया गया। 
“सारिपूव्र भौर महामौद्गल्यायन अपने इन दो शिष्य-रलनों 
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की मृत्यु से भगवान वृद्ध वहत पीडित हृए ये, भौर इनफी मृल्यु 
के वाद छ. माके भीतरी भगवानवुद्ध का भी परिनिर्वाण 
हे मया था । हनफी मृत्यु के वाद उक्काचे्ल (सोनपुर, विहार 
मे) कीपरिपदमें भगवनि वचृद्धने मौद्गल्यायन की मृत्यु पर 
दुख प्रकट करते हए कहाथा, “मिक्षुओ, सारिपुन्-मीद्‌- 
गल्यायन क विना यह परिषद सूनी लगती है 
सारिपूत्र-महामौद्गल्यायन का बौद्ध संघ मेवड़ा सम्मान 
था । भगवान वृद्धदोनां का ने केवलसम्मनिकरते थै वल्क 
दोनो पर मत्यन्त विश्वास भी करते ये! एक बार श्रावस्ती के 
जेतवनाराम' मे एक भिक्ष्‌, उनसे मिलने जया। उसने बुदेसे 
कहा, भगवान, सारिपूत्र भौर मौद्गत्यायमे पापच्टूक है )' सुनते 
ही वृद्धको जसे काठ मार गया । उन्न कहा, को कालिय, (यह्‌ 
उस भिक्ष्‌ कामाम था!) दसा मत कहो, ठेसा मत कहो । सारि 
पत्र-मौद्गल्यायमे के प्रति श्रद्धारवो,वेष्ड़ेही उदार रहै ।' किन्तु 
कोकालियने फिररेसादही कटा) दसतरेह्‌ वद्धने उसे तौनेवार 
समक्षाया, पर बद्ध की बातों पर उसने कुछ भी ध्याने नहीं 
दिया । वह्‌ हर बार सारिपूत्र भौर मौद्गल्यायन को पपेच्छक 
कहता रहा । केहा जाता है कि अन्त मेँ फल यह हा किं कोका- 


लियके सारे शरीर भे कुष्ठ फूट गया भौर वहू सड-सदृकरमर 
गया। 


सारिपृवं गौर मौद्‌गल्यायमके संबेध मे एक वार भगवान 
बृदधने कहा था, शभिक्षमोँ } सारिपृत्र-मौद्गल्यायम की सेवा 
कसे । उनके समीप जाओ । भिक्षो ! सारिधूत्र ओर मौद्‌- 
गत्यायन पंडित है, सव ब्रह्मचारियौ के अनुग्राहक है । सारिपुत्त 
अर मौद्गल्यायन, मायं सत्यो का विस्तारपूर्वक व्याख्यान कर 
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सकते द प्रकाशन कर सक्ते हैँ । भिक्ष्‌ ओं ! सारिपुप्र जन्मदाता 
की तरह ह गौर जन्म सिए हृए को पालने-पोसने वालि की तरह 
मौद्गल्यायन है" 

नि सम्देह महामौद्गत्यायन बोद्ध धमं के एक माधार स्तम्म 
ये । बुद्ध, धमं ओर संघ के प्रति पनी अनन्य निष्ठां केकारण 


वहु भगवान वृद्ध कै शिष्यरत्नो मे से एक तथा अति सम्मानित 
भिक्ष्‌ थे। 


महाकास्यप 


भगवान वुद्धके जीवन काल में वौद्ध संध एकेओौर 
भरसिद्ध भिक्ष्‌, हए ! इनका नाम महाकाश्यप था! महाकाश्यप का 
जन्म पटना जिने कै "महातीर्थं नामक गाम मे कपिल ब्राहाण 
के धरम हुभाथा। इनका घर का नाम “पिप्पली माणवकः था। 
महाकाश्यप इनका वद्ध नामथा । ये ब्रह्म चिद्या मौर ब्राह्मण 
शस्त्रो के वड भारी विदाने ये} गृहस्थ कम मे बचपनसे ही 
इनकी कोई अभिरुचि नहीं थी ! ये अपना चिवाह्‌ कराने कै विरुद 
थे, किन्तु माता-पिता की जिद के आगे उनको न्षुकना पडा 
कते ह कि महाकादयप के माता-पिता नै वधू के चृनाव 
के लिए सोने की एक बहुत सुन्दरं प्रतिमा वनवाई ओर उत्तनी 
ही सन्दर बहू दूंढकर लाने के लिए ब्राह्यणो को भेजा । व्राह्मण 
उस मूत को लेकर पूमते-वूमति सकल पहंबे । साल भददेश 
कौ राजधानी यी ! सागल नगर के एक कौरिक गोत्रीय ब्राह्यण 
की कन्या “भद्रा कपिलायनी" त्यन्त सुन्दरौ रमणी थो । भद्राके 
शरीर का गठन उस मुत जंसाही था 1 
बोस वपं को जायु मेँ महाकाईयप का विवाह भद्रा कपिला- 
यनी के सायं सम्पन्न हुभा ! भद्रा कपिलायनी कै पित्ता चदे घन- 
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वान आदमी थे । उसके पिता मे दहेज में 55 वैलगाड्यों पर 
लादकर दहेज दिया था । महाकाइ्यप खुद भो वहुत धनवान थे । 
नके शरीर पर स्नान के समय जो उवटने मले जात थे उनके 
धोने पर उप्तकी गन्दसे बाहर की नालियां भर जाती थीं। 
उनके खजने मे 60 वड़-वड्‌ चौवनच्वे थं 1 इनके सेत 12 योजन 
मे थे भौर इनकी नमीदारी म लेका के अनुराधापुर जैसे 14 वड़- 
वडे गांव भो थे । इनके द्वार पर हाथी-घोड़ मौर रथों के शुण्ड 
खड रहते थे । [इतने वंभवे-विलास मे पलकर भी महाकाश्यप 
विवाह के धाद कभी अपनी पत्नी के साथ-वासना कौ लालसा 
से नहीं सोए। | 
जसा किं ऊपर वताया जा चुका है महाकाश्यप पहले ब्राह्मण 
धर्म कै मानने वाले थे । लेकिन वाद मे भगवान बुद्ध से प्रभावित 
होकरये वौद्ध संध में प्रव्रजित हो गए थे । जव येप्रव्रजित दने 
के लिएि घरसे निकले तव भगवान बुद्धे राजगृहुमें ही थं राजगृह 
ओर नालन्दा के वीच "वहुपूत्रक" (पटना जिले का सिला 
नामक ग्राम ) ववक्ष के नीचे इन्होने वृद्धसेप्रव्रज्यालीओौर 
ये वौद्ध संघमें ्ामिचदो मए, दीक्ाके बाद भगवन बव्द्धने 
महाकाश्यपके शरीर की रेशभी चादर स्वयं चेली ओर अपना 
परम पवित्न चीवर महाकाद्यप के ऊपर डाल दिया । बुद्ध की 
भोर से इतना वड़ा सम्मान कभी किसी भिक्षु कौ नहीं मिला । 
यही कारण था कि महामौद्गल्यायन की तरह महाकाश्यप भी 
सात दिनर्मेही बहैत हौ गए थे। सायिपृत्र मौर महामौद्गल्यायन 
के वाद बौद्धसंघमें इन्हींकास्थानथा। 
महाकाश्यप की ,पत्नी भद्रा केपिलायनी भी अपने पति के 
सायही संघ में शामिल होने के लिए भायी लेकिन उस समय 
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तक स्तिमो का संध में प्रवेण वजित था! इसलिए उसे संध में 
शामिल नहीं किंथा (गया । किन्तु वाद में जघ "महाप्रजापति 
गौतमी को 500 स्तर्यो के साथ संघरमे प्रवेश करने की जनु- 
मति भिस गद्‌ तव भद्रा कपिलायनी भी संघर्मे सम्मिसितहो 
गर्‌ । महाकाद्यप को तरह इन्दोने भी 'भहंत' पद प्राप्त किया । 
भद्रा" इतनी परति परायणी थी कि अहत पद पा लेने प्रर भो म्हा- 
काश्यप कैःगुणो का ही सदा गास कर्वी रहती थी । 

महाकाश्यप इतने वड्‌ विदधान थे कि इन्टूमि आनन्द जसे 
विद्वान को "विनय" का उपदेश दिया था 1 मानन्द इनको अपना 
गुरू मानते थे ओर इसलिए कभी उनका नम लेकर नहँ पुकारे 
थे ) यौद्ध संध में इनका कितना वडा सम्मान था यह इसी से 
पता चलता दहै कि भगवान वृद्ध के परिनिर्वाण के सातं दिग 
वीत गए लेकिन उनके' शवं का अन्तिम संस्कार तव तकनहीं 
हुआ जभ तब कि महाकाश्यप ने वहाँ षटुंवकर उनके दर्शन नहीं 
कर सिए । 

नियम-पालन के मामले मये वड कठोरथे । प्रथम स्याति 
कै अवसर पर इन्होने बद्वितीय विदान आनन्द के भी अहुत पद 
आप्त करिए चिना र्वरने महीं दिया । 

महाकाश्यप महानि ज्ञानी, उच्च कोटि के प्रज्ञावान तथा 
अत्यन्त सम्मानित भिक्षु ये। इनके प्रभावके कारणही वृद्ध का 
विरोधी सम्राट अजात श्चत्रु' भी बौद्ध वन गया था जौर उसे 
बद्धकी घातुओं (अस्थियो) पर चैत्यं बनवाया था। भगवान 
बद्ध के परिनिर्वाण के थोड़े दिनं बाददही महाकादियपते राजगृह 

500 भिक्षुओं की एक सभरा कराई, जो इतिहास में प्रथम 


संगीतिके नाम सेप्रसिद्धदहै। य ५ साक्वङ्नानु तके 
चली! संगीति मे भए हुए भिक्षभरके ण 
का प्रवंध अजात-श्त्रतै किया था। यह्‌ कु उः म्र 
के प्रभाव सेदहीकरायाथा। इस संगीति के धर्माचायं~महा~ 
क्यप ही ये। इस संगीतिमें बौद्ध घर्म को व्यवस्थित ओर 
स्थायी नींव डाली गर्ई। भगवान वुद्धने एकवारखुदक्हाथा 
किंमेरा ध्म 500 वर्पो पे ज्यादा नहीं चलेगा लेकिन महा- 
काद्यपने इसं संगीति कै हारा बौद्ध धर्म को पाच हजार वर्पोके 
लिए स्थिर कर दिया । महाकाद्यप कितने प्रभावशाली भिक्षुथे 
यह इसी से स्पष्ट है कि बाद में इसके नामपर बौद्ध सधम 
"महाकाश्यपीय' नाम का एक नया सम्प्रदायही वन गया था । 
वास्तव मे यहं स्थविरवाद है जो बौद्ध धर्मं कै अनेक सम्प्र 
दायो सबसे प्राचीन है । 
भगवान वृद्ध, सारिपुत्र गौर महामौद्गत्यायन के परिनिर्वाण 
कैः वाद भी अपनी वुद्धि ओर कौशले इन्दोने बौद्ध धमे को पत्ताका 
को क्ुकेने नहीं दिया । वहिक उसे ओर ऊँचा उठाया 1 भगवान 
चुद्धके परिनिर्वण कै वाद बोद्ध संघ मे विस्फोट होने ही वाला 
था लेकिन महाकाश्यप ने अपने प्रताप से उसे जहाँ का तर्हा खण्डा 
करदिया। आज संसारमें जोवुद्ध धर्म उपलन्धहै, उसके लिए 
महाकर्यप ने जो काये किया, उसके चिए बौद्ध जगत उनका 
सदेव ऋणी रहेगा । 





जीवक 


वौद्ध काल की महन विभूतियो मेँ जीवक का अपना विशे 
स्थान है। वह्‌ उस युग का वडा महान रास्तायनिक ओर शत्य 
चिकित्सकं (सजेन) या । इसके अलावा वह्‌ भगवान गौतम 
ङ्द्ध का महान भक्त ओौर दानी था। 
जीवक का जन्म राजगृह की प्रधान गणिका "सालवती"के 
गभेसे हमा था ¦ सालवती, वशासली की प्रर्षिद्ध गणिका 
“आम्बपालो' की तरह ही राजगृह की धधान गणिका थी । चह 
नृत्य, संगीत, वाय आदि कलाम तथा र्प-सौन्दये मे अपुवें थी । 
कहते है कि आम्नपाल्ली का शृत्के पचास सुवणं मृद्रा था, जवकि 
'सालवती' का शुल्क एक सौ सृवर्णं मुद्रा था) कुष लीगोका 
कहना है कि "जीवक" महाराज विम्विसारकागर्भथा।जोभी 
हो, अपनी गणिक्रा-वृत्ति कायम रखने के सिए सालवती तै अपने 
पु्रको दासी के द्वारा बाहर कै धरे (सम्भवतः कूड काढठंर) 
पर फकया दिया । 
धूरे पर पड़ इस शिशु को विभ्विसारका मंत्री सभयकूुमार 
उटाकरले गया भीर उसने ही इसका प्रालन-पोपण करिया । 
अभयकरुमारद्वारा षति जानै केकारण सवालक कानाम 
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"कौमारभत्य' भी पड़ । वडाहोने पर मभय कुमारने इस 
बालक को तक्षद्धिला विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए भेजा । 
साथ दही उसने एक परिचय पत्र भी तक्षरिलाके राजाकेनाम 
से इसे दिया । तक्षशिला के राजा पुष्करसाररि ने राज परिवार 
से आए इस अतिथि (जीवक) का बडा सम्मान किया तया 
सायुरेद शास्त्र के अध्ययन की इनकी इच्छा जानकर तक्षशिला 
विश्वविद्यालय के भ्रघानाचायं के पास भेजा 1 उस समय आयुवेद 
विभाग के अध्यक्ष 'जांप्रेष' थे अत्यन्त कुशाग्रवृद्धि तथा विनयी 
देखकर आंप्रेय ने जीवकं को अपना प्रधान शिष्य बना लिया। 
वे जिसरोगीकोदेखने यादवा देने जति, जीषक कोसाथ्मेले 
जति ये। 
जीवक ने सात वपं तक वे्क-शास्वर का गम्भीर अध्ययन 
किया] वह्‌ समस्त ओौपधियों के ज्ञाता हो गए । जध्ययन समाप्त 
करने के वाद जोवकने राजगृह जाकर जीविका चलाने का 
विचार बमाया। जीवक जव रास्ते में साक्रेत (अयोध्या) से 
गुजररहाथातो उसे पताचला किं वहाँ केसेठ कीपत्नीके 
सिरमेसात वपं से दर्द था। अनेकवेद्योंने उसका इलाज किया 
था, किन्तु उसका ददं ठोक नहीं हो सका था! जीवकने उस 
सेरानी को ठीक कर दिया । वहाँ से उसे सोलह हजार कंषार्पण 
तथा एकं दास, एक दासी ओर एक अश्व-रथ भिला । जीवक 
वहाँ से सीधा राजगृह भाया भौर अपनी सारी कमाई अपने 
अभिभावक "अभयकुमार' को सौपिदी। इन सोलह हजार 
-कधापेण से (अभयकूमार' ने जीवक कै निवास के लिए एक 
महल वनेवाया 1 ह 
एक वंध के रूप में जीवक को ख्याति दूर-दूर तक फल गर 


^ 
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व्यौ 1 'विम्बिसार' के पुराने रोग्‌; 
लेपसे सही कर दिया । कहते कि (~ 
"पचि सौ स्त्रियों को आभरुपणं से सजवाया म 
आभुषणों को उतरवाकृर पारित्तोपिक के रूपमे जीवककोदे 
दिया, लेकिन उन्होने एक भी आभरुपण नहीं लिया । विम्बि्तार 
न्तव भौर भी प्रसन्न हुभा ओर उसने जीवक को अपने राजव 
के पद पर प्रतिष्ठित किया । 
राजगह के श्रेष्ठी (सेठ) केसिरमें भी सातवपं सेपीड़ा 
-रहती थो, ओर बड़े-बड़े वेद्य उसका इलाज नहीं कर सकेथे। 
म्जीवकने रोग को तुरन्त पकड लिया । उसने सेठ की खोपड़ी को 
न्चौरा भौर उसके अन्दस्सेदो कीड़ निके! वाद में खोपडी 
की सिलाई कर, उस पर दवा कालेपकेर दिया । इवेकीस दिन 
मेही सेठ स्वस्थो गया। उस्ने पारितोपिक (इनाम) केरूप 
में जीवकको एकलाखं मुद्राये दीं।1 
जीवक को ख्याति इतनो फल गई थीकिदूरनदुर सेलोग 
उनके पास इलाज के लिए अति थे । वाराणसीकेसेठकेपेट्मे 
वीमारी थी । जीवकने उसके पेट काभी आप्रेशन कियाजौर 
उसको ओतमें पड़ गई गल को निकाला । वाद में उसकेपेटकी 
खाल को सिलकेरउस परदवा लगा दी) उससेरनेभी 
जोवक को सोलह अश्यां दीं। 
"अवन्ती" के राजा "चण्डप्र्योत' के "पांडरोग' का इलाज 
-भो जीवक ने किया था 1 प्रसन्न होकर चण्डप्र्योत ने उपहार के 
रूपम्‌ सर्वश्रेष्ठ एक जोडा दुश्ाला जीवक के पास भिजवाया । 
लेकिन जीवक भगवान बुद्ध का वड़ा भक्त था । उसने वह्‌ दुज्ाला 
भगवान वुद्धको अप्तिकर दिया। वाराणसी कैःसेठनेभी 
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हजारो कम्बल जीवक के लिए भेजे थे, जिन्है जीवक ने बौद 
संघकोदनिमेंदेदिया) 

रजिगृह्‌ मे अपना वीसर्वां वर्पावास करते समय भगवान 
गौतम वुद्धके पेट मे जव पेचिसे हुई तो उसका इलाज जीवक 
ने ही कियाया। देवदत्त द्वारा पत्थर की शिला भिरएजानेसे 
भगवान बुद्ध के पैर मलगी चोट कोभौ जीवकनेही ठीक 
किया था, 

घन्वन्तरि को आयुर्वेद का जनके माना जाती है, लेकिन 
जीवक इतना प्रसिद्धे ओर महान देय था कि उसे अपने जमाने 
का धन्वन्तरि" कह जाता था । भगवान वृद्ध ओर उनके धरम 
मे उसकी भक्ति अतुलनीय थी । भिक्षु संघ के निवासके लिए 
उसने अपी 'आस्रवाटिका' संघको दनमेदेदी थी । भगवान 
वृद्ध उसको बहुत मानते थे } जीतेकं के भनुरोघपरही बुद्ध 
ने भिक्षुओं को गृहपति-चीवर घारेण करने कौ अक्ञादीथी) 
वौद्ध धर्म के इतिहासमें यहं मौरव की वति है कि इतना महत्व 
पुणं व्यक्ति बौद्ध धमे मे दोक्षित था, जिसमे वौद्ध धमं कै हित 
में करईवार्तोके लिए वृद्धकोग्रैरित क्रियाधा। 


विशाखा 


विशाखा का जन्म भद्िय नगर (आधुनिक विहार में भागल- 
ुरके पास भदरिया नामक स्थान) में हुभा था ।येनगरके सेठ 
मण्डकः की पौत्रोथो । विभ्विसारके रज्यमें उस समय पाँच 
वडेसेठ ये, मेण्डक उसमे से एक था। ईनके पिता कानाम 
धधर्नजय' तथा माता कानाम सुमनाः था। विशाखा बड़ी 
सुन्दर ओर सुशोल थो । उसका लालम-पालने वड्‌ ही वभव के 
साथ हुआ । जिस समय भगवन बुद्ध भिय नगरमे पधारे 
विशाखा को उस्र केवल सात वं थौ । उसके दादा भेण्डक'ने 
भगवान बुद्ध ओर उनके भिक्षु संघ का वड़ा गादर-सत्कार 
किया । मेण्डक ने अपनी पोती विशावा को 500 कन्याभौ ओर 
500 दासियौं के साथ मगवाने वृद्ध के सत्कार के लिए भेजा। 
भर्हियमें भगवान बुद्ध जव तक रहे तब तक उनके भिक्षुसंघका 
सारा खचंमेण्डकने ही उठाया 1 मेण्डक, भगवां बुद्ध कावड़ा 
भक्त था! भगवान वद्ध के उपदेशों से प्रभावित होकर उसका 
सारा परिवार बौद्ध वन गया। अपने दादां मेण्डक कं साथ 
विशाखा भौ बद्ध उपासिका वन गरई। 
वारह्‌ वपं की अवस्था में विशाखा अपने पिताके साथ 
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“भद्टि नगर' छोऽकर साकेत मेँ जाकर वसं गई } कहूते ह कि 
कौशलं नरेश प्रसेनजितं ने मगधराज विभ्विसार से अपने राज्य 
मे वसने के लिए एक महासेठ को मांग फी थी, जिसके अनुसार 
सोच-विचारकर बिम्वि्तारने मेण्डक कं पुत्र धनेजये को भेजा 
था। 
युवावस्था में श्रावस्ती नगर के सेठ "मिगारःके पुत्र पुण्यवर्धन 
के साथ विशाखा का विवाह सम्पन्नं हुआ । इसके विवाह में 
कौशल नरेश प्रसनेजित स्वयं सम्मिलित हुमा था 1 कहते हैँ कि 
नौ करोड मूल्य के भाभूषणो से विशाला को सजाया गया था। 
दहेज मं 54 सौ वंलगाडिर्यो पर लादकरघन दियागयाथा। 
इसके अलावा चि सौ दासिर्या, पाच सौ रथ तथा मन्यदढेर 
सारा सामाचदियागयाया। 
विशाखा को 'मिगारमातताः भी कहा जाता है कहते है कि 
उसका ससुर “भिमार' जन घमं को मानने वाना था मौर 
महावीर का पूर्णं भक्त था, जबकि विशाखा वृद्ध उपाससिका थी 1 
विशाखा वहत बड़ी दानौ थी । वह रोज पाच सौ बौद्ध भिकषुभों 
को भोजन कराकर तवे भोजनं करती थी, विशाखा मौर उसका 
ससुर दोनो ही एक-दूसरे को अपने-अपते धर्मं का अनुयायी 
वनाना चाहते थे । दोनों ने ही अपनी-अपनी ओर से प्रयास किए. 
लेकिन अन्तमे विदाखा कौ जीत हुद। अपनी सेवा दुःशीलता, 
धर्मनिष्ठः, गुणों तथा तर्को से उसने अपने ससुर की निष्ठा वद्ध , 
धरम में स्थापित कर दी, ओर धर्मभावना में उसमे धेष्ठ सिद्ध 
हई । इवलिए बौद्धो ने उसका नाम ही मिगारमाता' रख दिया 
ओर विशाखा को 'भिगरमाता विशाखा" कहा जनने लगा । 
विशाखाने बौद्ध संघ के निवास कै लिए श्रावस्ती में 
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शूर्वाराम'नाम का एक विहार बनवाया था । यह्‌ विहार दो 
मजिलाथा ओरनौ मास र्मे वनकर तैयार हुम "था। इस 
विहार के निर्माण मेँ उन्ती करोड़ मुदरा्ये सर्च हुई थीं । इस 
विहारके निर्माण कै संबधमें एक कथाह! कथा के अनुसार 
एक दिन विशाखा भगवान वृद्ध का उपदेश सुनने गई } विहार के 
हार पर हौ विशाला ने अपने आभ्रूपण उतार दिए क्योकि 
विशाखा कंभो भो भगवान वद्ध के पसि श्युगरार करके या 
आमूुपण आदि पहुनकर नही जाती थी । उपदेश सुनने के वाद 
लौटते समय विशाखा अपने आभ्रुपण विहारमें ही भ्रूल मई) 
तव विशाखा नै अपनी दसी को यह्‌ कहकर वापस भेजा कि 
यदि किसी भिक्षु ने उने आश्रुपणों कौ उठाक्ररख दिमाहीतो 
मत लाना । दासी जवं विहार मंगर भौर उपे पताचलाकि 
सब के चले जाने पर भानन्द ने उन आगभूपणों को उठाकर 
सुरक्षित रख दिया था, तो उसने यहं कहते हृष्ट आभरुपण नहीं 
लिए कि आपने इन्द र्‌ दिया है, मेरी मालकिन इन्हं अवनेही 
पहनेगी । तव आनन्द ने कहा कि हम लोग भौ आमूपण नहीं ते 
सकते, हमारे लिए इन्द लेना वलित है1 जीनन्द की षातको 
जानने पर विध्ाला ने उन आभूषणं को मंगा लिया।वे 
आभूषण नौ करोड़ मूल्य कै ये भौर उनके वनाने पर एक लाख 
रुपये खचं आए ये! कोई भो अादमो इन भामूपणों को खरीदने 
वाता नहीं था) विश्चाखा नै इतना मूल्य देकर स्वथं श्न 
भआशभ्रूवर्णो को खरीदा गौर इस धनराधिर्मे से उसने पूर्वाराम- 
विहार बनवाया । कटूते है करि इस विहार के निमणिमें 20 
कयोड़ श्पये लगे । ईस विह्‌ारके नोचे भौर ऊपरके दोनों तलौ 
भे पाच्च सौ कमरेये। इ्स विहार की बनावट की देः 
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भान स्वयं मह्‌ मौद्गल्यायनने की थौ । 
विशावाके वेे-पोतेभोये) एकसो वस वपं कौ अवस्या 
मे उपका निर्वाण (अर्थात्‌ देहान्त) हुमा घा 1 


५ 
एग त ण 
+ > ॥1 


॥ = ५ 


मोग्मलिपुतरे तिष्य 


"मोग्गलिपृतर तिष्य" का जन्म तीसरी चतान्दी ई० पूवम 
पाटलीपुत्र मेएक ब्राह्मण परिवार मेंहुभाथा। इनका नाम 
नतिष्यः था । मोग्गलति' मके पिता भथवा माता कानामथा। 
चचपमसेदहीये वड़े प्रतिभा-सम्पन्न ये । अठारह वर्पंकी आयुं 
हीये तीनो वेदों मेपारगत दहो गए ये। वैदो के अतिरिक्त 
इन्होने दुसरे शास्त्रो का भी गम्भीर अध्ययन कियाथा | तिष्य 
को अपने ज्ञान पर बड़ा घमण्ड था लेकिन एक दिने देसी घटना 
घटी कि उनका सारा धमण्ड जाता रहा भौरयेवौद्ध हौ 
गए। 

घटना के अनुसार एक दिने तिष्य अपने गुरु के परसग 
हए थे कि उत्तके पीछे 'सिग्यव' नाम का एके बौद्ध भिक्षु चारिका 
क्ते हुए उनके धर भा गया । तिष्य क पिताने जल्दी मे तिष्य 

क्ताञआसन ही 'सिर्गवःको बैठने के लिए दे दिया) इसी वोच 
तिष्य लौट आए ! तिष्य ओर सिग्णवे मं परस्पर वादे-संवाद 
हृभा । सिम्गव के नान से तिष्य वहत श्राविते हमा भौर सिग्यव 
का शिष्य बनकर बौद्ध संध में सम्मिलित हो गया! सिगगवके 
अतिरवत सिग्गव के साथी तथा पाटलीपूव्र के प्रसिद्ध भिक्ष 


ण्डवज्जिसे भी तिप्यने बौद्ध ग्रन्थोंको शिक्षेम लौःयीः थोडे 
मय मेही वहु बौद शास्वरोका भी मर्मज्ञ गय युा"+-सस्नाटि 
शोक उसकी विदा से वहुत प्रभावित हुजः. ओर. वदभ 
तष्य को अपना राजगुर बनाया । कहते हँ कि पहले अशोक 
डा क्र शास्तके था लेकिन बादमेंतिप्यकेसान्निघ्यमें अने 
र उसने अपनी कूरता का परित्याग कर, कभी युद्धन करने का 
ण केर लिया था । तिष्यके प्रभावसे अशोककौ बौद्धधर्म 
सी निष्ठा जगी क्रि वहू न केवल रवयं बौद्ध ध्म मे दीक्षित हुभा 
च ट्कि अपने साथ सारे परिवार को उसने वौद्ध धमे भे दोक्षित 
राके बौद्ध धमे को राजधमे वेनाया 1 सशोकने वौद्धसंधको 
लकर दान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप हजारे दुरे धर्मो के 
गोग भी वौद्धसंधमे शामिल होनेलगे। इन नकली भिक्ष्‌ ओंके 
मा जाने से धमं की ददशा होने लगी। ध्म की यह्‌ ददेश 
रखकर मोग्गलिपुत्र तिष्य को वहत दुःख हुमा । उन्दुनि सज्राट 
हं दान करा दुरुपयोग होते देखकर उसे दनि करने से रोकना 
हा, लेकिन राजा ने दान देना महीं रोका । जन्तमेंदुखी होकर 
मोग्गलिपूत्र तिष्य पाटलीपुत्र छोडकर चले गए ओर 'अहीगंग- 
रवत" (दरिद्ारके पास) पर जाकर रहने सगे । 
कुछ दिनों के वादे पाटलीपुत्र के विहार में धमेनिष्ठ मौर 
नकली भिक्षभोमें भगडाहौ गया} संघ के क्षगडे को शन्त 
करने के लिए सम्राट अशोकने मोग्गलिपुत्र तिष्य को बुलवाया । 
एद्ते हैँ कि जय अहोगंग पर्व॑त सेगंगा के मार्ग द्वारानावे पर 
तिष्य अयेतव गंगा के घाट पर स्वयं सन्राट माया भौर उसने 
दन-भर गहरे पानी मे जाकर बड़े ही शरद्धा ओौर सम्मानके 
साथ हाथ पकड्कर मोग्गलिपृत्र को नावे से उतारा । पाटलीपुत्र 
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मे आकर मोग्गलिपुत्रने संघ को शुद्ध करनेके लिए सम्राटसे 
सलाह भसविरा करके अशोकाराम' विहार मेएक वहते घडो 
सभा की जिते तृतीय वौद्ध संगीति कहा जाता है 1 इस संगीतिमें 
सम्राट स्वयं उपास्थित था । यह सगीति नौ महीनो तक चली । 
इतने लम्वे समय के विचार-विमशे कै वाद धर्मनूसार आचरण 
न करने वाले भिक्षृओं को मोग्गलिपुत्रने सम्राट से कहकर संध 
से निष्कासित करा दिया । इसी तृतीय सगीति मेँ मोग्मलिपुत्रने 
कथावस्तु" की स्वना की 1 बौद्ध मन्थोमें इसे ग्रन्थ का अपना 
विशेष स्यान है । संगीति की समान्त्ि पर मोग्यललिपुते ने वोद्ध 
धम के प्रचार-प्रक्ार के लिए अनेक देशामे भक्षको भेजा! 
मोग्गलिपूत्त तिष्य एक महान विदान, कुशल उपदेशक तथा 
धमके ज्ञाता यथे । वौद्ध घमं के हिते में उन्होने बहुत बड़ा योग- 
दान दिया । तृतीय संगीति के आयोजन में तिष्यकी भूमिका 
-वहुत महत्वपूर्णं रही है । लेकिन मोग्गलिपुद्धे तिष्यने वौद्धधमं 
के हितमेजो सवसे बड़ा काम किया, वहथा अखोक कौ यौद 
वनाना । मोग्गलिपुच्र की प्रेरणासेही अशोकने वौद्धतीर्थोका 
भ्रमण किया ओौर अनेक वुद्ध विहार वनवाए । निःसन्देह्‌ अयोक 
ने बौद्ध धमं के लिए वहूते वडा काम किया । लेकिन अगोकने 
जो कुष्ठ भौ किया वह्‌ सब अपने गुरु मोग्गलिपुत्र त्िप्यकी 
प्ररणासे ही किया) यदि यहु कहा ५ 
होगी कि यदि अशोक को "मोर < 
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नहीं कर पाता । 


अशोक 


जव कभो भी हुम भारतीय इतिहास के महान सत्रां की 
तुलना करने वैठते दै, सवे पहले मस्तिष्क मे "अशोकः का नाम 
उभरता है । समस्त प्रजा को पुत्रवत प्यार करने के कारण उसका 
नाम "प्रियदर्शी अणोक' पड़ गया था, ओर महान धार्मिक कायं 
करने के कारण उसको 'धर्माशोक' कहा जाने लगा था । अशोक 
एकं महनि प्रदास्रक, कशल सेनापति, प्रजा-वत्सल, दानशील 
तथा धर्णमिक सम्राट था। सच कहा जाए तो अशशोकनकेवेल 
भारतीय इतिहास में अपितु संसारके महान सभ्राटीं में अदितीय 
ह! 
अशोक का जन्म तीसरी शताब्दी ई० पूवे में हुआ । वंह 
महान सथ्राट तथा मौय वंश के संस्थापक चद्धगुप्त मौयेका 
पौव तया विन्दुस्ार कापुत्रथा। अडोककी माताका नाम 
“सुभद्रागौ' अथवा "धर्मी था ! मस्त्र-णस्व्र विद्या में वह्‌ बहुत 
कुशल था। उसकी योग्यता तथा क्षमता को देखकर चिन्दूसार 
ने उसे “उज्जेन' का शासक नियुक्त कर दिया था । किन्तु 276 
₹0 पूवं मे विम्दुसार की मृत्यु हो गई । कहा जाता है कि अशोक 
के 99 भाद्‌ ओरये ! पिता की मुच्य के बाद अपने सभी 





भाइयों को मारकर वह्‌ मगध की गद्दी परव ठो धा ग'हेकताः 
है कि उनके मादो की यह संख्या मतिश्यक्तिपूर्ण होः कततु शतन 
निद्विचत्त है कि तिभम्विसार की मृत्यु के वाद रजसिहासन के. 
लिए अणोक को अपने भाइयों से संघर्पं करना पड़ा ! राज- 
सिद्ासन कै लिए अपने भादयों मे अशोक का सवसे वड़ा 
प्रतिद्टदी उसका सौतेला भाई सुषीम अथवा “सुमन! था 1 वह्‌ 
विन्दुखएर का सवसे बडा पुश्च या, ओर कदमीर का क्ासक था, 
लेकिन वह्‌ युद्ध मे अशोकके द्वारा मारां गया । सुपीम कापक्ष 
लेने वाले उसके अन्य भाई भो युद्धम मारे गए । इस तरह चार 
वर्पो तक संघर्षं से जुक्षने के वाद 272 ई० पूरवे मे अगोक मगध 
की गद्दी पर वैठा 1 उसकी राजधानी पाटलीपुत्र थी | 

जिस समय अलोक गद्दी पर बेठा उसका साम्राज्य वहत 
सुदृढ भीर तिस्तृत था 1 किन्तु वंगालि के पास कलिग' 
नाम का एक स्वतंत्र राञ्यथा । मौर्य साघ्नराज्य को करलिग 
से खतग वना रहता था । कल्लिग क्ये मपनै अधीन करते 
के लिए अशोक ने कलिग पर चढाई्‌ं कर दी । कसिग 
के राजा के साथ उसका घमासान युद्ध हुमा। भारी नर- 
संहार कै बाद अन्त में अशोक की विजय हुई! कहते हैँ इस 
युदढ मेंएक लासे भी ज्यादा लोग मारे गए ये! लगभग 
इतने ही क्लिंगवासी घायल होकर पंगु वन गए गौर उनका 
जीवन नष्टहो गया । यद्यपि इस युद्ध मे अशक की विजय हुई 
किन्तु इस भौपण नर-संहार से उसका हदय दहल उठा । उसने 
प्रतित्ना केरी किफिरकभी युद्ध नहीं करूगा } उसके हदय मे 
जीवो के प्रति करणा जागृत हुई 1 वह्‌ बौद्ध घमं तैः 'अहुसा सौर 
करुणा' के मूल मंत्र से प्रभावित हुआ भौर "मोग्गलिपुत्र' से 
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भ्रत्रज्या लेकर बौद्ध वन गया। 

कटाजाताहैकि प्रारम्भं में अशोक वडा चण्ड भौरक्रुर 
था । किन्तु वौद्ध धरम ग्रहण करते के पश्चात्‌ उसने हसा फो 
त्याग दिया सौर बहू जीवों से प्रेम करने घाला, शोल भर सद्धं 
पर चलने वाला तथा मनुष्यों भीर देवताभों का प्रिय वन गया 
था) धर्मानू्तार भाचरण करे के कारण वहु ध्म सञ्जाट कही 
ओने लगाथा । अशोक के मन मे वौद्ध धर्मक प्रति एेसी निष्ठा 
जगी कि भपने साथ-साथ सारे परिवार को उसने वौद्धधमं मँ 
भ्रत्रजित केराके उसने वौद्ध धर्म को राजधमं बनाया) इरसर्का 
एसा प्रभाव पडा कि जशोक के राज्य की अधिकांश जनता वौ 
हो गई । 

अष्पेक वड़ा दानशील था ! बौद्ध धर्म कै चिका केलिए 
उसने खलकर्दानदिया । भगवान बुद्ध केसमय में जनाय 
पिण्डक" बड़ भारी दानी सेठ हुए, लेकिन दान देने मे गौर सिकषुर्जा 
को भोजन कराने मेँ अशोक इतना उदार था कि अन िपिण्डवं 
कीतरह्‌ दानी कटा जाने लगा । उसने अनेक बुद्ध विहार 
वनवाए तथा बौद्ध भिक्ष्‌मो के लिए भोजन भौर चीवर बौ 
भरपूर व्यवस्था की । कहा जति है क्रि अशोक नेवृद्धकौ 
भूति भी वनवा थौ । अपने गुरु मोग्गलिपत्र तिष्य'की प्ररर्णा 
से अशोक ने बौद तीयो का श्रमण किया भौर सव जगह्‌ उरे 
स्तम्भ गडवाकर उनपरलेख खदवाए ये। 

सोक से पूर्वं समय में बौद्ध धर्म केवल भारतवे के ठन्द 
स्क ही सीर्मित्त था। अशोक न पहली वार वीद्धघमकग्रचार- 
प्रसारके लिएभारतसे बाहर केदेशो मे भिक्षु भेजे । यदा तक कि 
सपने पुत्र महेन्द्र जीर पूत्री संघमित्रा को घमं के ्रचारप्रसारक 
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लिए सिहल (श्रीलंका) भेजा 1 इस तरह जदोक ने वौद्ध धर्म 
को अन्तर्यष्टीय ध्म बनाया भौर मारत मे राष्ट्रधर्म बनाकर 
संसार में गौरव-क्षिखर पर प्रतिष्ठित किया 1 

सपने राज्य के अन्तर्गत सभौ प्रदेशों मे अशौक ने एकसे 
अधिक बौद्ध विहर बनवाए, धर्मलेख खुदवए, स्तम्भ गड्वाएु 
मौर घर्मं प्रचार कं लिए विदाम को नियुक्त किया । वौद संघ 
मे आयी विकृति को टूर करने के लिए तथा सद्धमं कां स्यापर्ना 
के लिए पने गुर मोग्गलिपु तिप्य की सलाह पर अशोकने 
तीस्तरी बौदढ संगोति भायोजित की 1 इस संगीति को मध्यक्षता 
सोग्गलिपुत्र तिप्यमे की) इस संमीतिमे अणोक स्वयं उपस्थित 
था । संगीतिमें चूने हुए दस हजार भिक्ष्‌. सम्मिलित हए भौर 
यह्‌ संगीति नौ महीनों तक चली थी । इस संगीति केवाद 
अगोकं नै सद्धमं के नियमो का पालनन करने वले भिक्ष्‌जीसे 
पवित्र चीवर भौर पात्र उतरवाकर उन्ह संध से निष्कासित कर 
दिपा । अशोकने श्रमणं शिकार ओर विजय-पात्रा की जगह 
धर्मं यात्रा्युरूकी। 

धमं के हित मे इतना वडा कामि करने वाला तथा प्रजा- 
वत्सल सम्राट इतिहास मेँ दूसरा नहीं मिवता। उसने सरे 
भारतवधं में तथा पड़ोसी देशों मे भौ ओौषधालय खुलवाए, प्याऊ 
लगवाई, सडको कं किनारे छायादार भौर फलदार वृक्ष लगवाए 
ओर यात्तियो के लिए विश्राम गहु बनवाए 1 अशोक का हृदय 
कवन मनुप्य जातिं क प्रतिद्टी द्रवित नहीं था वल्किउसने 
पुज अौर पियो पर भो दया करकं उनकं लिए भी चिकित्सा- 
लयं खुलवाए ये । भगवान वृद्ध की तरह ही अशौककाहूदय 
भी करुणा का महा समुद्र था । उसकी उत्कट लालसाथीकि 
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^ जीवो का उद्धार करूणा भौर भगवान बुद्ध दे अधूरे कार्यं की 
भूराकंर्गा। 

पजा कीतेवाके क्ति कहं हेमे तत्पर रहता या } मेशोक 
करा कहना था कि व खात्ता होऊ, जंतर मे टो या शयनागार 
मे--प्रजा काकुंछभोकाम हौ सुच तुरत सुचिति करें) हेर 
समय प्रजा का कार्यं करूप" कितना ई उयो कर, कायं 
मे लगा रषु मुज्ञे सन्तोय नदीं मिलता 1 सदे प्राणियों का हति 
करने हौ मनि अपना कर्तव्य मानाहै ) सोगौके किए कार्य करै 
के अतिरिक्त मेरा अपना कोई काम नदीं है ( केवल इतना ही 
नहीं कि वह्‌ प्रजा कै दिति में -रात्त-दिनिलगरा रहठाथा वत्कि 
अलोक चाहता था कि चह्‌जो धी कार्य करे वह्‌ वहुजेन के हिति 
भभौर वहुजनके सुखम हो} इरके लिए उतने प्रजाके वीच 
धोपणाकरदीथीकि तेजो कु आज्ञा जवानी दू या जमात 
को कों कायं सपू उसके सम्बन्धमें किसी को कई भोटेतयाज 
या तर्कसीफदहो सो भु सूवित्त शिया जाप! 

अशक ने बर्हि, मैत्री तथ सेवाका जो मर्गं प्रशस्त 
किया बाद मँ अनेक राजाओं ने उसका अनुसरण किया । एतना 
वङ्ग धमं प्रचारक अर ‰ नावत्सस सग्राट इतिहास मे दुंढने 
परभी नीं भिता । अश्चोकने बौद्ध धर्मकौषुक नेया भकार 
दिया) जाजं बौद्धधर्म प्री दुनि में फला हया है, इसक्रा 
वहूत वडा श्चेय अशोक को जाता है) अ्लोकके निपर्य मे हसते 
अधिक कृ सर्ही कटा जा सकता कि यदि बौद्धे धर्मं को अशो. 
जैसा संन्नाट न भिला होता तो उत्ति संसार मेँ इतना गौरवे 
शिला छि बही गु कट्कः कसि है; 


नागसेन 


नागसेन के जीवन के बारे मे भी अधिक जानकारी उपलन्ध 
नहीं है केवल मिलिन्द प्रश्न ही एक मात्र ग्रन्थ है जिससे नागसेनं 
कै जोवन-चरितकेवारे में कुछ पता चलता ह! वह्‌ एक महानं 
दार्शनिक, चिन्तक ओौर विद्वान ये 1 अपने क्नान ओर तर्कौके बल 
पर उन्होनि वौद्ध धमे को पताका को बहुन ऊँचा किया था । मिलिन्द 
प्रन के अनुसार, वे संघन(यक, गणनायक, गणाचाये, ज्ञानी, 
यशस्वी, लोगों में सम्मानित, पण्डित, चतुर, वुद्धिमान, निपुण, 
विज्ञ, अनुभवो, नप्र, तेज, वहुश्रत, तीनो पिटिकों को जानने 
वाले, भगवान बुद्ध के शासन की सूक्ष्म वातो को जानने वाले, 
प्यप्तिधर, पारमी-प्राप्त, भगवान के धमं के अनुकूल देशना 
करने मे कुशल, कभो भी विफल न होने वाली विचित्र प्रत्युत्पन्न 
मति से युक्त ये । विचि्र वक्ता, शुभ बातों को बोलने वालि, 
अद्वितीय, अपराजेय, सागर के समान शान्त, हिमालयके जैसा 
निरचल, अक्ञतरूपो अन्धकार का नाशं करने वाले, ज्ञानं 
के प्रकाश को फलाने वलि थे! जसे पर्वेत पर केसरी, वैसेवे 
मनुप्यो के बोच शोभायमान होति थे। 

अपने प्रश्नों के समुचित उत्तर पाक्रर राजा भिलिन्दते 
आनन्दक्षे भरकर नागेन को प्रशंसा में कटा था, (दम बुद्ध 
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णासन मे घमेसेनापति साररिपप्र कै मलावा दसय फोट भीनहीं 
 हैजो धर्म फे विपयमे किए जानि वि परष्नोकेरपे उत्तर दे 
सके ॥" 

नाभसेन का जन्म दूसरी ए्तान्दी ई० पूर्मं हमिति पर्वत 
के पास करजंमलनामकगीद में एकः ब्राह्मण परिवाररमे हुमा 
था} इनके पिताक नाम सोनत्तर था 1 रोनुत्तर ने वालक 
नायसे को यिक्षा के लिए एक ्राह्यण जाचयं नियुक्त फिया, 
जिससे उन्होने तीनों वेद तथा दूसरे यित्प सीपे । वह इतने 
कुशाग्र यद्धि केये किं एक ही वारे उन्हूनि तीनों वेदौको 
कण्ठस्य कर सिया आर भली-भांति समस भी तिया । श्रव्द- 
जान, छन्द-जान, भावा-ज्ञान तथा इतिहास, उनसे कुभो वामी 
नहीं यचा ) वह्‌ पद, व्याकरण, तथा लोकायत शास्यो पूरे 
पण्डित हौ यष । बिन्तु इस सव के उपरान्त भी उनके मनेको 
शान्ति नहीं भिली । गपनी पदी हु विद्या पर विचार करने प्र 
उन्हे लमा विः यद्‌ सारहीच है, येकार है! उनका मने यौद धर्मं 
के तत्वो को जानने की भोर भग्रसरहमा मीर चह भिस रोहण 
की शरण मँ गए । रोहण (या सोहन) सिद्ध भिक्षुहृएह भौर 
इन्दं सागसेन का मामा बताया गया । नागसेनेने रोहुणके 
साथ रहकर धमे का अध्ययमे किया ! बीस वर्प की अवस्था 
मे हसेन" नामक विहर में उनकी उपसम्पदा हई ओर वह्‌ 
वौद्ध भिक्षु वन मपे) 

इसके वाद वह्‌ पैदल चलकर वत्तनीयके एक वहतत प्रसिद्ध 
भिक्ु अश्वगृप्त के पास पहने भौर उनकी देख-रेख मे अध्ययन 
किया! फिर अख्वगृष्त मे उन्दु पएाटनीपृव् मजा जहां उन्होने 
अशोकाोयाम विहार के आचार्यं धरमेरक्षित के पात रहकर बौद्ध 
तस्व-ज्ञान ओर च्रिपिटिके का गूढ अध्ययने क्रिया कहागयारहै 
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कि नागेन चे धर्मरक्षितसे बुद्ध के वचन तथा तीनीं पिटिकोंको 
तीन महीनों मेही कण्स्थ कर लिया, भौर फिर तीन महीनों 
मेही उनकेञर्थो को भी जान लिया। धमे के तत्वोंके पूर्ण 
ज्ञाता होमे के वाद वै सागल (या स्यात कोट) नगर पहुचे 
भौर वहाँ पर असंस्य परिवेण मेँ रहै} परिवैण मरुको कहते 
है, जहां भिक्षु लोग रहकर धर्म ग्रन्थों का पठन-पाठन करते थे । 

दस तरह भिक्ष. होन के सात वर्प तक वह निरन्तर अध्ययन 
करते, ज्ञान प्राप्त करते यहाँ से वहाँ घूमते रहे । साते वयं के 
बाद उन्होने सागल मगर (वतमान स्याल कोट, ओ अव 
पाकिस्तान के पंजाव प्रान्तमें है) में राजा मिलिन्दसे दास्त्राथं 
किया ओर उसे पराजित किया । मिलिन्द (या मिनाण्डर) 
उत्तर भारतम वैक्टीरियन सामाच्य के वड प्रतापी राजा हुए दै) 
उनका साच्राज्य सतलज नदी पार करकं यमुना के आस-पास तक 
फला हुमा था । स्ागलपुर उनकी राजधानी थी । प्रतापी सम्राट 
होने कं साथ-साथ वह अच्छे विद्वान भीथे। भारतीय धर्मोके 
तत्वों को जानने की उनकं मन में बड़ी प्रवल इच्छा थी वह्‌ बहुत 
से विद्वानों से मिले किन्तु कोई धौ उनके ज्ञान कौ भूख को शान्त 
नही कर सका । 

तव एक दिन उन्होने चागसेन को अपने महल के पाससे 
गुजरते देखा । नागसेन के शान्त ओर सौम्य व्यक्तित्व से 
वह्‌ बहुत प्रभावित हए 1 उन्होने नागसेन को अपने महल 
आमंत्रित किया ओर उनसे घमं पर चर्चा की । उनके बीच करई 
दिन तक शास्ता्थं चला 1 राजा मिलिन्दने अनेक प्रष्न किए ओर 
नागसेन ने उनके घडे ही सरीक ओर स्पष्ट उत्तर दिए। 
नागसेन ने मिलिन्द की समस्त शंका-समस्याभं का समाधान कर, 
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ने केवल उसकी ज्ञान-पिपाक्षाको शान्त किया बिक उसके 
दपं भौर दम्भका भी दमन किया । शास्त्राथं मे परार्जितहोने फे 
वाद मिलिन्द राजाने नागसेन की वन्देनाकी 1 वहु नागसेनसे 
वहत प्रभावित हुमा । अन्त मँ अपना राज-काज अपने पुत्रको 
सपकर वह्‌ भिक्ष्‌, वनकर संघ में रहने खगा था । 

नागसेन के ओर मी कई नाम ये-जैसे सूरसेन, वीरसेन, 
सिहसेन भादि, किन्तु वह्‌ प्रसिद्ध हुए नागसेन के नामसेही। 
नागः छब्द से नागसेन वनतादहै। नाग का अथं होताहै हाथी । 
हाथो को वल ओर वृद्धिका प्रतीक माना जाताहै। इसविषए 
सम्भव है किं उनका वचपन कानाम्‌ कृछयौर रहा हो किन्तु 
वाद मे उनको महाने प्रतिभाके कारण तथा धमे ओर दर्शनक 
कष त्रमे एके अपर जिय योद्ध) हने के कारण उनका नाम नागसेन 
पड़ गया हो । 

जोभी हो नागसेन अपने समय के चोटी कै विद्वान, महान 
ताकिक, कुशल वक्ता, उपदेश के तथा प्रसिद्ध भिक्ष, ये। उन्होन 


वौद्ध घम का वड़ा हित किया। उनकी मृत्यु के वाद उनकी 
अस्थियों पर बडे-बडे स्तुप वनवाए गए ये। 


अप्वघोप 


भगवान गौतम वृद्ध के जीवन-चरित भौरदर्शनके वरिम 
दैव्-विदेश के विदानो ने बहुत कुछ तिसा है 1 किन्तु मगवनि बुद्धे 
का जीवम जितना निर्मल एवं सात्विकं था, तथा जितनी सेक 
केत्याणकोरी उनकी भावनाएं थी, उनकार्वस्रा ही सरलतया 
सरस विवरण करने वाचे अइवघोपं की कोई तुतनी नहीं है 1 अश्व 
घोपके विपये का जाता है कि वहु प्रसिद्धकति, गायकः श्रचा- 
रक, नैतिकता का पुजारी, दाशेनिक, नाटककार अर कहानी 
लेखक थे 1 वहु अनेके कलाभो के मविष्कारक ओर प्रकाण्ड पण्डित 
ये ! अपनी कला, वैभव तथा विविधता के कारणव अंग्रोज कवि 
मिल्ट्न, गद एवं बल्टियर से बेहत अगे भे! 

अल्वघोप के जीवनं के वरेमे अधिक जानकारी उपलन्ध 
नही है । क्योकि सन्य कवियों की तरह उन्होने कहीं पर भी अपना 
परिचय सही दिया है ! केवल उनकी रचना सौन्दरानन्दसे ही 
उनका संक्षिप्त परिचय मिलता है । इसके अलावा अन्य स्त्रोतो 
सेभीजोजानकारी उपतन्धहौ सको है इसके आधार परी 
वौद्ध जगत कदस महान कवि का परिचय यर्हा दिया जारहा 
ध अश्वघोष कमा जन्म भ्रधम एतान्दौ ईनम अयोध्यार्मेएक 
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बराह्मण परिवार में हुजा था । उनके पिता के नाम का पता नहीं 
चलता चिन्तु इनकी मता कानाम सुवर्णाक्षी धा। मरवधोप 
वचपन से ही घडे प्रतिभावान ये । पहले इन्होनि ब्राह्मण ग्रन्थों का 
अध्ययन किया, किन्तु वादमेंज्ञान की तलाशमें ये पाटलीपुत्र 
चले आए भौर वौद्ध धमं से प्रभावित होकर भिक्ष. हो गए। 

बौद्ध धर्म तथा दशन का गम्भोर अध्ययन करकेये वड़े स्याति 
प्राप्त विदधान हौ गए । इनकी ल्याति बड़ी दूर-दूर तक फल गई 
थी । यद्यपि अदवघोप दशन शास्त्र के प्रगाढ विद्वान ये, तथापि 
उन्होने कविता भौर नाटक भी लिते । वह्‌ ब्राह्मण तथा वैदिक 
साहित्य कै कशल पण्डित, महाभारत के विदोपतः वाल्मीकिं 
रामायण के ममेज्च विद्वान तथा महान लेखके ये । 

अश्वधोप का जीवन कर्हा-कहां व्यतीतं हुभा, इस विषय में 
` कुछ अधिक जानकारी नहीं मिलती । इतना पत्ता चलता है कि 
वह्‌ एक निःस्वाथं मिशनरी तथा महान प्रनारक थे । वहु गाव- 
गाव, कस्वै-कस्वे शह्र-शह्र भगवान बुद्ध की स्तुति मेंगति 
बजाति फिरते ये । 

चीनी परम्पराओं से पता चलता है कि जघ कमिष्क उत्तर 
भारत को विजय करता हृजा पाटलीपुत्र आया तव वहां सै वह्‌ 
उपहार स्वरूप दो रतने अपने साथ अपनी राजधानी पेणावरले 
गया था । उनमें से एक रत्न था भगवान वुद्धका कमण्डलजो 
सणोकाराम विहारमें थाओर्दूसराथा- दार्शनिक अश्वघोप । 
अश्वघौप को उसमे अपना राजकवि नियुक्त फिया था । कनिष्क 
ने भारतमें बौद्ध धमं की रक्ता तथा विकासं के लिए बहुत बडा 
उद्योग किया । कनिप्क के उद्योग में अर्वघोप का बहुत वड़ा 
हायया। 
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कहा जाता है कि प्रारम्भ मे कनिष्ककेमतमे बौद्ध घमंके 
प्रति कोई आस्था नहीं थी किन्तु बादमे अशोकं की भांति उसका 
भी हदय परिवर्तेन हुमा ओर वह्‌ बौद्ध वन गया धा  जश्लोक के 
समय मे जो स्थान मोग्बलिपुत्र तिष्य का था वही स्थान कनिष्क 
के समय मेँ अश्वघोप का था । मश्वधोप की विद्रता का 
प्रभाव कनिष्क के राजनीत्तिक तथा सांस्कृतिक जीवन पर 
परछा गमा था! इसलिए बहुत मुमकिन है कि वोद्ध भिक्ष्‌. 
अश्वघौप क सम्पक मेँ भाने पर उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त हा ही, 
ओर वह्‌ वौद्ध धमं में दीक्षित हृ हौ तथा वादमें बरद्धधमेका 
गौर धिक प्रचारप्रसार करने के उदेश्य से उसने चतुथं यौद 
संगीति' का ञायोजन किया हो । इस संगीति की अध्यक्षता 
वसुभित्त ने की धी । भदवधोप इस संगीति के उपाध्यक्ष ये ! इस 
संगीति में घामिक मतभेदों को दूर करनेकेलिएत्रिपिटकों पर एक 
विभापाशास्तर' तया तीन महाभाष्य कौ स्वना की गयी तथा 
“उन्हं ताश्रपत्नों पर खुदवाकर एक स्त्रुप मे सुरक्षित कर दिया 
गया । कटा जात्ता है किं "विभाषा" को अड्वघोप ने लिखा था। 
इसी "विभाषा भाष्य' को लेकर वाद में बौद्ध धमं में भाषिक 
सम्प्रदाय की स्थापना हुई) जदवघोप की प्रेरणासे कनिष्कमै 
दौद्ध धर्म कै प्रचास्प्रसार के लिए तिब्बत, मंगोलिया मौर 
खोतान आदि देयं मे भिक्ष्‌. भी भेजे । 

अष्वधोप एक महान कवि, नाटककार, दार्शनिक तथा विद्वान} 
थे 1 उन्हने अनेक ग्रन्थो की र्चना की थी ।उनको रचनाम में 
(बुद्धचरित' उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रन्थ है । इस ग्रन्य में तथागतं 
भगवान गोतम वुद्धके निमैल, सात्विक जीवन का सर्लतथा 
सरसं वणेन है ! उनकी दूसरी महत्वपूणं रचना 'सौन्दरनन्द' है 
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इस ग्रन्थ मे गौतम बुद्ध के स्तेने भाई नन्द फे प्रत्रज्या प्रहूण करने 
काप्रसंगहै'ये देनो दी श्रन्य महाकाव्य है। 
“सारिपुत्र-प्रकरणण एक नाटक है जिसमे सारिपुय की वौद 
चममे दीक्षा का प्रसंग है! ध्रजसू्री' मे ब्राह्मणों कौ नात्ति 
व्यवस्था कौ धोरनिन्दाकी गई ह 1 इनके मलाचा राष्ट्रभापा- 
प्रकरण, जातक माला तथा प्रालंकार भो इनकी प्रसिद्ध रचनार्ये 
द} इनके ग्रन्थी केदेश विदेश कौ अनेक भाषाओं मे अनुवाद 
हए ई। 
योद्ध धमे के इतिहास में मत्वपूणं स्थान हने के साथ-साथ 
संस्कृते कान्य फी परम्परा में भी अडवधोप का विशेष स्थने है 
यद्यपि वौद्ध सम्प्रदाय में पालि भाषा क्रा बहुत भादर था, तयापि 
अश्वघोप नै अपने साहित्य की रचना संस्छेत भापामे को) भाषा 
की पकड़,उसके प्रवाह भौर काव्पात्मक आक्पंण के कारण अश्व- 
घोप को स्वना अपने आप मेँ वेमिसाले है1 उनके नारकीय 
प्रकरण में नाटक कला का विकरित रूप स्पष्टषूपसे दिखाई 
देता है ! सही अर्थो मे अश्वघौपको ही भारतीय नादूयकलाका 
जनकः मानना चाहिए 1 अपने नाटकं के द्वारा उन्दनिजो भीलका 
पत्थर स्थापितं किया, उसे सहारे हीबाद भे. श्रातो 
"कालिदास" अंसे कविं श्रेष्ठ नाटकीय रचनं खाहित्य को दे 
सके । 
भापाञओर भावके लिए भास ओर शलिदास अश्वघोपके 
ऋणी है 1 इन ससे वदृकर अश्वधोप अपने समय के महान वथ- 
प्रदर्शक ये } उन्होने अपनी सारी प्रतिभया भौर क्षमताकोबीद्ध 
धर्मके प्रचारमे लगाया । केव किताच लिख कर ही नहीं बल्कि 
जगह"जगह्‌ भूमकर उन्हने बौद्ध षर्मके प्रति ल्तेगी मचेतना 
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जागृत को । उन्ठोनि भगवान वृद्ध के जीवेन चरितं परनाटक 
लिखे, उनका मंचन किया गौर आवश्यकता पड़ने पर स्वयं भी 
नाटक खेले । इस तरह भ्वघोपने बौद्ध धमे को मों से निकाल 
कर घरःधरमे चर्चा का विषय वना दिया । मदवघोधं की एक 
बहुत बड़ी विशेषता यह थी किं वहं एक कुशल वक्ता थे । तयागत 
वद्धं कौ जीवनगाथा को वह्‌ इतनी खूबसूरती से लीगों के सामने 
पेश कसते थे कि लोग उनसे वहत प्रभावित होते थे । 

निःसन्देह अर्वधोप प्रवर प्रतिभा केधनी ये! उन्होने 
रामायणके वादप्रथमासंकूत महाकाव्य वृद्ध चरित मौर सुदरानन्द 
लिखे । संकृते के सर्वप्रथम नाटर्को को लिखने काश्रेय भौ अश्वघोप 
कोहै। किन्तु उनका एक ही सक्षय था तथागत वृद्ध के जीवन गौर 
उनके धमं के तत्वं को जनता कै हूदय तक पहचान, भौर अपने 
इसे उदेश्य में अश्वघोप पूर्णतः सफल रहे हैँ 1 बौद्ध धर्मकी रक्षा 
तथा उसके विकास में अडवघोप काजो योगदान रहा है" वह 


स्तुत्य है । 
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नागाजुन 


वौद्ध जगत में नागार्जुन" का प्रादुर्भोव दूसरी शताब्दी, ई० 
की एक महनि घटना है] "नागार्जुन" बौद्ध जग्रत के एक महम 
दानिक हए ह । उन्हनि भगवान बुद्ध की शिक्षामो का नया 
रचनात्मक विद्वेषण किया था 1 वह्‌ देते गौरव्ाल्ती भौर 
दुविख्यातत भिक्षु ये जिन्होने हस विष्व म बुद्ध ओर उनके महानि 
ध्म की व्याख्या कौ! "माध्यमिक अथना श्यून्यवादी' दर्शेन के 
श्रणेता नागार्जुन ही ह । बह एक प्रतिभा-सम्पन्य दाथेनिक तथा 
अयने समय को प्रभावित करने वाते अग्रणी विद्धाने थे) जगते 
पर उनका प्रभव व्याप्त था । 

शनागाजुन" का जन्म दक्षिण भारत (संभवतः विदं) मे एक 
ब्राह्मण परिवार में हृञा था। इमेके पिता का नाम शरिविक्रमः 
तेयथा मत्ता चाम ^साविग्री था। ये अपने माता-पिता की इकलीती 
सन्तान थे। कहा जाता है कि मागजुंनके जन्म के समय 
ज्योतिपिर्यौ ने यह धोपणा करदी थी किं यहु वालक सात वपं 
से भधिक जीवित महीं सहु यकेगा ! इसलिए सात्तवां वपं खत्म 
होने से पटले ही इनके माता-पिता मै इन्हैँ एक सेवके के भराय 
भ्रमण के लिए मैज दिया । क्कि वे वहीं चाहते थे कि उनके एकः 
मात्र पूत की मृत्यु उनकी आंखों के सामने हो ! 
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श्रमण करते हुए यह वालक अनेक जगह गया भौर मनेक लोगों 
के सम्पर्क में आया । जैसे-जसे उनकी आयु वदती गई वे सांसा- 
रिक जीवन से विरत होते गए । भिज्ञाघु नागार्जुन" ने वात्य- 
कालसे ही दकषन-शास्त्रौ का अध्ययने करना शुरू कर दिया। 
उन्होने वौद्ध ग्रन्थों का अध्ययन शुरू किया भौर केवल तीन 
महीने भें ही सम्पूणं 'िपिटिक' को न केवल पढ़ डाला विकि 
उसके अर्थं को भो अच्छी तरह्‌ समक्न लिया। एके विवरण के 
अनुसार नागार्जुन नै नानन्दा' जाकर शिक्षा प्राप्त की थीभौर 
चादमेंवे दस विहवविद्यालय के अध्यक्ष भी रहेथे। किन्तुबाद 
मे उन्होने महत्वाकांक्षा को तिलांजलिदे दी मौर वौद्धधमेकी 
दीक्षा लेकर भिक्त बन गए । 
वीस वर्प की आयु तक पहुंचते-पहंचते "नागार्जुन" अपनी 
विता कै लिए विर्व विख्यात हो चुके ये 1 उन्होने अनेक विहानों 
सीर पण्डितो को शास्तरा्थं मे पराजित कियाथा। नागाजुनने 
अनेक वौद्ध मन्दिरों ओर मठों का निर्माण कराया तथा बुद्ध-गया 
ओर अमरावत्ती कै मन्दिरं का जोर्णोद्रार कराया था! उन्दने 
भगवान वुद्ध से सम्बन्धित समस्त तीर्थस्थलोकी यात्राभीकी 
थी । विन्तुं अधिकतर वे अमरावती गौर श्रीपर्वत में रहै । 
"नागार्जुन को सातवाहन वेश के राजा यज्ञश्ची शातकर्णी 
का समकालीन तथा उनका मित्र वत्ताया गया है 1 सातवाहन 
राजा नागार्जुन" का वड़ा सम्मान करता था 1 उसने नागार्जुन के 
लिए श्चपर्वतत मे एक विश्नाल मठ का निर्माण कराया तथा उनकी 
रक्षाके लिए उनके निवासस्थानं पर अग-रष्षक भौ तेनात किया 
था । 
"नागार्जुन" लम्बे समयं तक जीवित रहै । वे महान ज्योतिष, 
तांत्रिक तथा रासायनिक भोये) कहते ह कि उनके पास 
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असाधारण सक्ति थी ओौर इस शक्ति कै यल पर उन्हीनै स्वयं 
को तथा अपने मितत सातवाहन राजा को सैकड़ों वये तक जीवित 
रखा था । रजा का सवेसे छोटा पुत्र सिंहासन पनि के लिए कहत 
व्यग्र था। किन्तु रानी ने उसको वता दियाथाकि नागार्जुन 
के रहते राजा की मृत्यु नींद सकती) तवे राजकुमार 
'नागार्जुन' के पास गया मौर अपने लिए उनका जीवन मागा । 
कहते है नागार्जुन ने उसकी प्रार्थनां स्वीकार कर ली भौर 
घास क तिनके से अपना सिर धड़ ते भलग केर दिया । क्रिन्तु 
कई जगह यह कहा गया है कि राजकरुमारने "नागार्जुन" का वध 
कियाथा। 
नागजुन' के नाम कै सम्बन्ध मे कहा जातादै किजंते नाग 
कांजन्म सागरसे होता ओौर वह्‌ दोनों तटं से वचता है उसी 
प्रकार 'नागाजुन' का जन्म भी शुद्धाधिसागर' से हमा ओर वद्‌ 
दोनों किनारो (दोनों अत्तियो) से वचे। जिस प्रकार नागके 
चास मणियां जीर स्वर्ग होता है उसी प्रकार नागार्जुन के पास 
सद्धम -मोक्ष का कोष था ! जिस प्रकार एक नाग कै आग्नेय नेते 
जओरविप भस्म कर दतैर्है, उसी प्रकार नागार्जुन" की अन्तः 
दृष्टि मौर तर्के विरोधियों के सिद्धान्त भस्मकेर द्एये, 
ओौर सभी की वुद्धि प्रकाशित कर दी थी, इसलिए वे^्नाग' 
कहलाते ये ! उनके अतुलनीय ज्ञान ओर क्ब्दों ने पाप-लत्रितयों 
का विनाश किया ओर सभी मनुष्यो कै लिए पवित्रता के सास्नाज्य 
की स्थापना की, इसलिए इन्दं अर्जुन” कहा जाता है । इस तरह 
वे नाग" ओर अर्जुन" दोनों ये । एक अन्य विवरण के अनुसार 
उनका जन्म अर्जुन" जाति के एक वृक्ष के नीचे हमा था गौर 
उन्होने मुर्वित का मार्गे नागो! से प्रप्त किया था, इसलिए उनका 
नाम नगगारजुन' पड़ा ! 
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नाग" दक्षिणं भारत में रहने बाले वे लोग थे जिनका प्रतीक 
चिन्ह (योटम) नाग थए ! वै प्राकृत मापा बोलते ये ! उन्होने द 
सवसे पहते प्रात भापामें प्रज्ञा-पारमिता साहित्य को जन्म 
दिया, जिसको बादमें संस्कत मेँ लिखा मया । जातक कथाओं 
मे भी नागं राजामों का उल्नेख मिलता दै} भारदिष "नाग! ये 1 
सातवाहन के बाद महाराष्ट्र गौर कुन्तल पर शासन करने वाते 
श्वूतुस' भो नाग थे) आन्ध्र शासक इक्ष्वाकु वंश की कुछ नाम 
कुमारियो द्वारा सेनापति ओर राज्यपालो से विवाहं का उत्लेख 
मिलता है1 ये सेनापति ओर राज्यपाल अपनेनाम कै साय 
"्ताग' लगाते थे । पल्लव वंश के एक प्रसिद्ध राजा वीराकू्चैने 
एक नाग राजकुमारी, से विवाह किमा था 1 गुप्त वंशकेसब्राट 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्यने भी एकनाग कुमारी से विवाह किया था । 
स्पष्ट है कि नाग' काफी प्रसिद्ध लोगये गौर उन्होनि भारतीय 
इतिहास भ एके उल्लेखनीय भुभिका निभाई थी 1 संभव है इन्हीं 
"नय" लोगों से नागार्जुन" को महत्वपुणं बौद्ध गरन्थप्राप्त हुए हं ! 
नागाजुन महान तान्त्रिकः, वैद्य भौर दाशंतिक ये! उन्दने धतु 
विज्ञान, रसायन विन्नान, रस विद्या आदि अनेक विषयों पर ग्रन्थ 
लिखे । उनको अनेके ग्रन्थो का रचियता माना जाता है । माध्यभिकः- 
शास्वया माध्यमिक कारिका उनका सर्वाधिक परसिद्ध न्थ है। 
दस्‌ ग्रन्थ में माध्यमिक विचार का प्रतिपादन्‌ है । 
सातवाहन राजा को लिखा इनका शसुहरलेख' अथवा "मित्र 
के नाम पत्र एतिहास में प्रसिद्धर्है। यह्‌ नतिक गौर आध्यात्मिक 
विचारो की वेजोड रचना है 1 इस सुहूरलेख का तिन्दती, चीनी 
आदि कई भापामों में अनुवाद हुभादहै। यह्‌ एक स्मकप्रिय 
धामिक प्न्य रहा दहै। कहा जाता है कि सातवीं शताब्दी मेजव 
नीनी याप्रौ 'ह्वेनसांग्े' भारत आया तव यह इतना सोकप्रिय था 
कि चच्चे इसे कण्ठस्य करने मं दूसरे से पहल करते थे भोर युवक 
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इसे हर समय अपने पासं रखते थे । भगवान वुद्ध ने करुणा का 
उपदेश दिया था । इस पत्र-तेमेँं करुणा पर बहुत जोर दिया 
गयाहै। 

"नागार्जुन" भें अन्य ग्रन्थों मे ममहाघ्रज्ञा-पारमिता शास्म, 
भ्रतीत्य-समत्ाद चक्र, सूुतर-समूच्चय, तंत्र-समूच्चय, यौग-एतकः, 
तन्त्र टीका तथा प्रज्ञा-शतक आदि महूत्वपुणं हैँ । इनके अन्थो पर 
अनेक टीका, उपरीकाएं लिखी गई । 

"नागाजुन' कौ श्युन्यवाद का प्रवर्तक माता जाता है । उनका 
यह मत इतना मन्यि हुमा कि काद में बौद्ध धर्म ओर दशंनका 
विकास इसके सहुरे ही हज । नागाजुन का “माष्यभिके दरीनः 
बौद्धधमे का आधार स्तम्भ! अतुन ज्ञान भीर कौशल के 
कारण नागार्जुन को बोधिसत्व कहा जने लगा था । बौद्ध धमं 
ओर दर्शन को नागार्जुन ने एक नया आयाम दिया 1 नागार्जुन 
निः सन्देह वद्ध जगत की एक महान विभति थे ! उन्होने बाद के 
दाक्निकों के लिए एक दिशा तय की, तथा धर्म के प्रचारःप्रतार 
भे भी महत्वपूर्णं श्रुमिका निभाई) 

वौद्ध जगत में उनका नाम वडे सम्मान के साय लिया जाता 
था) यह उनके प्रति सम्मानकी मविनाही दै कि आन प्रदेश 
कै शुन्टूर' जिले मेँ "धीपवंतः नामक स्यान, जहां पर नागार्जुन 
रहते ये, का नाम ही उनके साम प्र नागार्जुन-कोण्डाः रया 
गया । 


आंर्सदिव 


माध्यमिक अथवा शयुन्यवादी दादीनिकों की परम्परा 
आयैदेवं का महत्वपूर्णं स्थान दै } नागार्जुन ने शयुन्यवाद के दर्शन 
की स्थापनाकी थी किन्तु इस दशेन को उसके विकासके शिखर 
तक ले जाने में आयैदेव कौ भुमिका क्म महत्वपूण नहीं है । 

आ्यदेव का जन्म दूसरी इाताब्दौ के उत्तराद्धं में स्ििहलद्रीप 
(भाजका श्रीलंका) मे हुमा था। उलक्रे जन्म के सम्बन्धं में 
अनेक कथाएं है । तिव्वत के लामा तारानाथ एक बहुत प्रसिद्ध 
जीवनीकार हुए हँ । उनके अनुसार आर्यंदेव का जन्म एक ब्राह्मण 
परिवार मे हुआ था। कई स्थानों पर्‌ इन्द काणदेव अथवा 
नीलनेव्र भो कहा गया है1 एक विवरणं के अनुसार उनको 
अीपपादुक रूप से उत्पन्ने ताया गया है † ओपपादुक या उपपादूक 
काथं है माता-पिता कैद्रारा नहीं विक स्वयं ही -उत्पस्न । 
एके अन्य विवरण के अनुसार उनका लालन-पालम्‌ वहां कै 
राजाने किया या, ओर कुछ लोगों ने उनको वहां के राजाका 
पुत्र ताया है! इन सवके आधार पर निदिचत खूपसे कुछभी 
कहना कठिन है किन्तु सम्भव है करि भआर्यदेव्‌ के जन्म के थीडध 
चहुत दिनं वाद ही उनके माता-पिता का देहान्तहो गया हो मौर 
वे मनायहो गएहोंयाकिसौभोतसरह्‌से अर्वघ सन्तान होनेके 
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कारणं उनके माता-पिता ने उनको कहीं फंक दिया हो ओर इसे 
अनाथ वालक का पालन-पोपण राजान किया दह । अथवा राजा 
ने उनको गोद लिया हो, भौर उनका पालन-पोपण किया हो । 
उन्हौनि समस्त धर्मो भौर दनो का गम्भीर जध्ययन किया 
था) उनं दिनों नागार्जुन की वड़ी ख्याति धौ । आयेदेव, नागान 
की स्याति सुनकर उनकै दर्शन के लिए श्चीपवेत (आज का 
नागार्जुन कोण्डा) भाए ओर परस्पर वादनसंवादके बादचे 
नागार्जुन फे शिष्य वन गणु । नागार्जुन के सम्पकं मेँ रहकर 
उन्होने समस्त विद्याओं तथा आस्तिकं जीर नास्तिक समस्त 
दशनो का भम्भीर अध्ययन किया । बाद मेँ नागार्जुन ने उनको 
अपना प्रधानं शिष्य तथा धार्मिक उत्तराधिकारी स्वीकार 
किया 1 आर्येदेक ने अपने काते के अनेके विरोधी मतावलम्बी 


विद्रानौ को शास्त्रार्थं मे परयजित कियातथा सद्म कीरक्ा 
क्ती । 


‡ 


आयेदेव के विपय में कहा गया है करि वे एक आंख के भत्ति 
काणे थे । सम्भव है इसी कारण उनका नाम काणदेव पड़ा हो । 
उनके काणं होने के सम्बन्धमे भी कईकथाएहै। एककथाके 
मनुषार उनके समये मे यदेद्वरी की सोते की वहत ऊंची प्रतिमा 
थी, जिसके विषय में प्रसिद्ध था कि उसके सामने की हुई कामना 
अवदय पूरी होती रै! इस मू्तिको छलना-मात्र सिद्ध करने के 
लिए जवेदेव ने उसकी घांसी आंख निकाल ली ! किन्तु कहा 
जाताहैकिवादमें अपने मर्हुकार कादमन करने के लिए उन्होने 
स्वम अपनी एक आंख को निकेएल लिया । 

एके दूसरी कथा के अनुसार मातुचेद नाम के किसी ब्राह्मण 
पण्डिते कौ शास्त्राथं मे पराजित करते के लिए नालन्दा के 
भिक्षुओं ने भोपवेत से नागार्जुन को बुलाया । नागाजजुनने इस 
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कर्यं ङरे लिए अपने शिष्य सायैदेवको भेजा! रास्ते में करी 
वृक्ष देवता कै मांगने पर मा्ेदेव ने मपनी एक आंख अर्पित कर 
दी । नालन्दा पहुंचने पर जय भातूचेट ने इनको एकाक (एक 
आंख वाला) देखकर इनका उपहास किमा तो भेदेव ने बहे 
गर्व॑से का किं जिस पररमार्थको शंकर भगवान तीनं मेत से 
नहीं देख सकते, इन्द्र अपनी हजार आवो से मी जिका साकना- 
त्कार नहीं कर सकते, उसी तत्व को इस एकाक्ष भिक्षु न प्रव्यक्त 
किया है । अन्त मे उन्हौनि उस ब्राह्मण पण्डितको शास्त्रार्थ मं 
हराकर बौद्ध घर्म मे दीक्षित किया। 

भ्येदेव को वहत सारे ग्रन्थौ का रचियता माना जाता है। 
भष्यमिक चतुः शतक उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध प्न्य है । इसत ग्न्य 
कौ वोधिसत्व-योगाचारास्त भौ कहा गया है } नागार्जुन 
अन्य माघ्यभिक-कारिका के वाद आर्यदेवं का यह्‌ प्रन्थ दन्धकाद 
का सवसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ माना जाता है ) वाद भे नालन्दा कै 
महास्थविर धमेपाल तथा प्रसिद्ध दार्शनिक चच्छरकीति नै द्सकी 
व्याष्याए लिखीं । हुबेनसांग ने इसका चीनी भापामेः अनुवाद 
विया । इस अन्य का तिम्बत तथा अन्य भाषामौं मे भी अनूव्दि 
हुमा ! माध्यमिक दर्दान के भतिरिक्त आयेदेव ने करई तान्ति्क 
अरन्थोकी भी रचना की। 

आ्यदेव अहिसा को वास्तविक धर्मं मानतेये । कहा जाता 
है कि जव ये ध्यानावस्था में ये, तव उनके दवगरा पराजित किसी 
पण्डित के शिष्य ने उनका वघ. कर दिया ! इस तरह अर्हिसा 
दस महान दूतः का हिंसक रूप से अन्त हुमा । 


बुद्धय 


बुद्धयड का जन्म चौथी शताब्दी ई°मे केदमीरमं एक 
ब्राह्मण परिवारमें हभा था । वचपनसे ही वह प्रतिभाशाली 
थे । वहते थोड़ी अवत्या मेही उन्होने समस्त वेद-वेदागों का 
अध्ययन कर लिया था। चिन्तु उससे उनके ज्ञानक भ्रूखपुरी 
नहीं हुई । बाद मे उन्होने वद्ध ग्रन्थों का जमकर अध्ययन किया । 
इसते उनके ज्ञान की मुख शान्त हो गद ओर वह्‌ बौद्ध धम ओर 
दशन के प्रकाण्ड विद्वन हो गए । भगवान बुद्धके धमं ओर 
उनकी शिक्षाओं से वह्‌ इतने प्रभावित हए कि बौद्ध घन गए ओीर 
मिक्षु वनकरसंघ मे सम्मिलित हौ गए । 
भिक्षु वनकर एक जगह वेठना धमे के अनुकूल नहीं है। 
चद्धयश चारों ओर धूम-घूम कर धमे का प्रचारकरने लगे । धर्म 
भ्रचार करते हुए बुद्धयश्च कर्मर से निकलकर विभिन्न स्थानों 
को होते हुए फाशगर पहुंचे । काशगर का राजा बौद्ध था । उसने 
= क बड़ा सम्मानं किया) यही पर उनकी भट कुमारजीव 
हई । 
कुमारजीव कश्मीरसे कृचा को लौट रहा था1रस्तिमें 
काशगर मे उसकरौ गरुलाकात वुद्धयश से हुई । बुद्धयश्च की विद्रता 
से वह्‌ इतना प्रभावित हुमा कि काणगरमें ही ठहर गयाजौर 
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वृद्धयश से पठने सया) 

काशगरके राजाकी बुद्धयश् केप्रतिव्डी श्रद्धाथी मौर 
वह्‌ उन पर वड़ा विश्वास करता था । कहा जाता है कि 383 ई° 
भे चीनोमेनाने कूमारजीव को प्राप्त करने के लिएकूचापर 
आक्रमण किया थातो कारगर का राजा भपते युवराज्‌ को बुदध- 
य कै हाथमे सौपिकर कचा कौ.सहायताके लिएययाथा। 
लेकिन उस्तकै कूचा पटुचने से पहते ही चीनी सेना कुमारनीव 
को लेकर चली जा चुकी धी । 

इस घटना के दस वपे वाद 393 ई मेँ बुद्धयश अपने शिष्य 
कुमारजीवे से भिलने चीन यण । कुमारजीव को जव अपने गुर 
के जाममन का पता चला तो उसनेचीन के सम्राट से उन 
सम्मान सहितं राजधानी में बलानि कै लिए कहा या। ॥ 

बुद्धयश्च बड़ वीतराग पुरुप थे! चीन के सभ्नाटने न्ह भट 
देनो चाही ! बुद्धयशने राजाकी भेट जने से इन्कार कर दिया 
लेकिन उनकी राजघानी मे जाना स्वीकार कर लिया । सेप्नाटते 
उनके किए एक विहार बनवाया था! इस दह्र मे रहकर 
वुद्धयश धमे का उपदेश करते थे । 

बुद्धय वड़े गम्भीर विद्वान ये । उनकी विद्रा का पता इसी 
सेवनता है करि 60 क्पंके कुमारजोवभौ ग्रोका-समाधानके लिए 
कितनी ही वार उनके पासि जायाकेरतेये। 

देश-विदेश मे बौद्धधर्म के प्रचारप्रसारं के मलाव बुद्धयः 
ने अनेके महत्वपूरण ग्रन्थो का चीनी मापामें भनूुवाद कि) 


कूमारओीवे 


ीन के पडोसमे कचा" नाम काषएुक्‌ राज्यथा ।इसीकूचा 
मे 343 ई० में "कुमारजीवः" का जन्म हुंमा । इनके पिता का नाम 
कुमारयानः' तथा माता का नाम "जीना" था! माता-पित्ताके 
नाम पर हीं इनके नाम (कमारजी्व' पड़ा ) कुमारयानं मूलक्प 
से भारतीय धां) वादमं व्हंकूवामेंजाकरवसगयाया) वह 
सुरिक्षितत, ईमानदार ओर दानशील था 1 उसने कूचामें बौद्धधर्म 
कपूरी तन्मयतासे प्रचार किया) वह्‌ उच्चे सरफारी पदा 
धिकारी था कन्तु वादमे सरकारी पदत्याग करवट भिश्रक्र 
गपा) वहां के राजा की एके अत्ति सुन्दर भौर बुदिमविशष्म 
सो (जिसका नाम भ्जीवा' था। कुमास्यानने उससे विवा श्ट 
तिया । उने दोनी के एक पुत्र उत्पन्न हुमा जिका श्र 
"कुमारजोवे' रखा गया। भगि चलकर कुमारजीग तर श्ररकी श्रीद 
धमे के इतिहास मे महान कीति भित की 1 

वचपनसे ही कुमारजीव की माँ व्रपतरददटक्‌ शर् धि 


1 


दिलाना चाहती यी । कूमारजीव कृपात दद्धि माच य 
कौमायुमें ही दन्दोनि 1000 एवोद्‌ द्विकाय च 
धमे का वध्ययन शुष कथि) णदद्नु ी चव ६ . 
कुमारजीवः कौ मां दु शरन द्ग शीर 


नामके एकं प्रतिदबोदे सि य) दुाररद ~ 
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रहकर वौद्धधरमं का अध्ययन किया । कूमारजीव वड़े प्रतिमा- 
रालीयथे कहा जाता कि कूमारजीव की अद्भत प्रतिभा देख 
कर एक अर्हत चर्वित रह्‌ गया ओर उसने कुमारजीव की माता 
को वालक को बहुत हिफाजत से रखने का पराम दिया । उस्ने 
वतायाकि बड़ा होकर यह्‌ बौद्ध घरमे की महानसेवा करेगा । कषमीर 
मे रहते हुए कुमारजोव ने घम, दशन तथा बहुत सारी विदयार्भो 
का गम्भीर अध्ययन किया जौर विद्वान बने गए। बीस्तवपंकी 
अवस्था मे वे अपनी मां के साय वापसकूचा को ओर चल दिए+ 
कदमोरसे कचा को लौटते समय कुमारजीव "काशगर' से गुजर! 
यहां उनकी मुलाकेति एक प्रसिद्ध भिक्ष्‌. "वुद्धयदा' से हुई । वुद्धयश 
वड़े वीतराग पुरुप ओर गम्भीर विद्वाम थे1 कुमारजीव उनसे 
चहुत प्रभावित हुएओर कुछ समय कशगर में ठहरकर वृद्धश 
से पठने लगे । जिस समय कुमारजीव काशगरमे ठरे थे उसी 
समय वहां के एक महायानी भिक्षु सूर्यसोम से भी उनका परिचय 
हुमा 1 सूरय॑सोम उस्र समय मावायं नागार्जुन के ग्रन्थ माध्यमिक 
कारिका तथा आ्येदेव परे व्याख्यान दे रहे थे । कुमारस्जीव उन 
श्याख्यानो को सुनने जाते ये भौर इस प्रकार वे महायानी वन 
गये। उसके वाद कुमारजोव कूचा लीट आए मौर भिक्ष्‌, वन 
गये 1 
भिक्ष्‌, बनकर कुमारजीव ने 30 वपं तक बौद्ध धर्म का 
प्रचार किया । कुचा मे पटले हीनयान की प्रचानता थौ लेकिन 
युमारजीव के कारण वह महायान का गदु वन गया । उनकी 
कीति दूर-दूर तक फैन गद 1 उनक्रो ख्याति सुनकर 385 ईर्म 
चोनके सम्राट फएू-क-येन ने उनको बुलवाने के चिए कूचाके 
राजा वेः पाम दूत भेजा । तेमिन कूचा का राजा जपते राज्य के 
दरस रत्ने को देना नहीं चाहता था । उसने मुःमारजीव को मेजने 
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से हकार कर दिया । चीनो सम्राट ने.दमे येषनी प्रतिष्ठा के 
विरुद्ध समज्ञा मौर कूमारजौव को लानि के लिए सेना भेजी १. 
चीन सेनाने कूचावासों पर चहु जुम दाया गोर.-उन्‌. मान्य; 
गुर करपारजीव' को वर्दी वना लिया । 
विजसौ सेनापति कुभारजीव क्रो लेकरसौट र्हा धाकि 
रास्तेमे उसे सश्राट की ह्या को खवर मिलौ । राजधानी जाने 
का स्या छोड़कर सेनापति ने कन्सु प्रान्ते मे एकः स्वतन्त्रे सज्य 
स्थापित किया ओर 385 ई० से 401 ई° तक 16 वपं 
कुमारजीव को अपनी राजधानी रथा । 
सन्‌ 401 ई० म कुमारजैव चोन पहुंचे ! वह के राजाने 
उका वड़ा सत्कार किया ओर उन्द भपना राजगु बना लिया 
वह्‌ बड़ी द्धा श कुमारजीव के उपदेश सुनता था ) कुमार्जीव 
कौ सलाह उस्फे लिए कितनी महृत्वपुर्णं होती थी यह इसीसे 
पता चलता है कि कुमारजीव के साथ वह्‌ बहुत-बहुते देर तक 
विचार.विमश्चं करता था) 
मारन करई भपाञ के त्ताता ये 1 तुखासै' उनकी मातुः 
भाषा यौ 1 इसके अतिरिक्त संस्कृत, तुरक भौर चीन भाषां 
के भी विद्वान थे) इन चव भायाओं पर उनका समान अधिकाः 
या 1 करुमारजीव के भाने से पुनते मध्यं एशिया ओर चीन्‌रे 
अने वलि जो बोद्ध यिक्ष्‌ भारतीय अन्यो का चीनी -भापाञ 
अनुवाद कर रहे थे, ते सव गैर-चीनो थे } उनकी सह्यत. ब 
लि चीनी बौद दते ये । किन्तु चे भारतीय शर्ब्दो एवे वाकयं 
क शती को मच्छ तरद्‌ समभे महीं पाते थे \' क्िततनो हौ वा 
तो पाठकों को अनुवाद का अथं भी समञ्म नह्ये भाता था 
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सश्राटर्याऊहिडफो प्रार्थना परकुमारजोवने इस दोपेको दूर 
करने का पीडा उठाया । उनको सहायत्ता के लिए 800 चिद्रान 
दिए गए 1 इन विद्धानों का काम था नषएसंस्छृत ग्रन्थो क अनुवाद 
करने ओर पुराने अनुवादो के संशोधन में कुमारजौवे कौ 
सहायता करना । कितनी ही बार स्वयं राजा भौ वैठक में 
उपस्थित रहता धा। 
कुमारजौव कितने महान विद्वान ये मौर उनका कितना 

गौरव था, यह्‌ इसी से पता चलता है कि स्ना , कुमारजौर्व का 
न केवल सम्मान करता था वत्कि उते करुमारजीव पर गवं भी 
था । सम्राट कहा करता था मिः “मूते दक वात का गरवंहैकििवौढ 
धमे का ससे महान विद्वान मेरे राज्यमें है 1" कहते ह कि राजा 
के उत्तराधिकारियो ने कुमारजीवं से चिकाहु करफे सन्तान छी 
जाने का भनुसेध किया । इसके लिएु उनके पास दस स्वयां भेजी 
गयी 1 कूमारजीवने प्रार्थना स्वीकार करली जौर भिक्ष्‌, जीवन 
का परित्याग कर गृहस्य हो गए । लेकिन उनको यहु सव अच्छा 

नहीं लगता था ! उपदेश करते समय वह्‌ शरोताओं से कहा कसते 

ये, शेरे कार्यो का अनुकरण करो, मेरे जीवन का नही, करयोकि 
वह जादे नहीं है । कमल कोचड्‌ से उत्पन्ने होता है । कमल को 

प्यार करो, कीचड़ को बही ।' | 

सपनो जोवन यात्रा के दौरान कूमारजीव ने' सैकड़ों संस्छृत 

ग्रन्थ का सीनी माषा में अनुवाद किया) चागि-जानेमें वार्‌ कष 

कामकरेके बाद सन्‌ 413 न्मे 71 वपंकी्यु मे करुमार 

जीव कौ जौवन यात्रा समाप्त हुई । उनका जीवन निःसन्देह वेहद 

सफल ओर सौरवपुणे रहा भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार 
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की दष््टिसे कुमारजीव उन व्यतियो मे से एक ये जिन्होने बौद 
विचारधारा फा सम्यक रूपसे चीन्‌ मे पट्े-पहुल प्रचार 
किया। 


बुद्धघोप 


बुदधघोष का जन्म मगध प्रान्त मे, बोधि गया के निकट, "धोस 
नामक गांव रमे, एक ब्राह्मण परिवार में हुभा था । यह्‌ चौथी 
शताब्दी ई० की घटना है 1 इनके पिता किसी राजा के यहां 
पुरोहित थे। कहते है कि इनके जन्म के समय नौकरों ओर 
ब्रह्मणो का 'खाओ-पोभो' इत्यादि मधुर शब्दों का घोष (शौर) 
हओ, इस कारण इनका नाम बुद्धघोष पड़ गया । 

वुद्धघोषने विद्या, हिल्प ओर कला इन तीनों की पुणे शिक्षा 
प्राप्त कीथी।ये तीनों वेदों ओर पातंजल योग दक्षन तथा 
व्याकरण, पुराण, सांख्य, वेदान्त ओर न्याय दश्ंन के ज्ञाता तथा 
शास्त्रार्थं में निपुणथे ! इनके वारेमें प्रसिद्ध है कि सात वपं की 
अलत्पावस्थामेही ये तीनो वेदोमें पारंग्तहोगएये। बौद्धम्‌ 
से प्रभावित होकरये बौद्ध भिक्ष्‌. वन गए 1 उस समय के प्रसिद्ध 
महाथेर "रेवत" से इन्होने दीक्षाली थी जौर गुरू के अगदेशानुसार 
सहली अद्‌ठकथाओं के अध्ययन ओौर उनका पाली मे अनुवाद 
करनेके लिरयेश्रीलका गए 1 ॥ 

श्रीलंका जाते हए मार्गं मे दक्षिणके विहारो में इतक्या भनेक 
विद्वान थेरो से परिचय हुमा जिनमें थेर बुद्ध दत्त भौरयेर जोति 
पाल प्रनुख है, जो उस समय के प्रसिद्ध विद्वान तथा अपने-अपने 
विहारो के अधिपति थे । बुद्धघोप ने इनसे भौ ज्ञान प्रप्त 


4३ 
कियां। 1 
बुद्धधोप 420 ई० मे हल पहुंचे ! श्रीलंका पहुचकर बुद्ध- 
धोपने वहं की भाषा सीखी, फिर बनुराघापुर के महाविहारके 
अध्यक्ष, प्रसिद्ध येर संघपाल सहित अलग-अलग सिहल अद्‌्ठ- 
कथाओं के विशेषज्ञ आचार्यो से उन-उनं भद्ठकथा्ओं को णडा । 
इपके वाद उन्हूनि 'विसुदटि म्म" नाम का अपना स्वकोय स्वुतन्त 
अन्थ लिखा भौर तदुपरान्त अद्ठकयाभों को शुद्ध तथा सुसंस्कृत 
पाली मापा में लिवा। 
वौद्ध सिद्धान्तो के महान व्याख्याकार तथा पांचवी णताब्दी 
के युगपृरुप अगचोये बुद्धघोप, विभिन्न देशो में धमते हुए अपने 
-सन्तिमि दिनों मे कम्नोडिया गए भौर वहीं पर उन्होनि अन्तिम 
सार ली) मृ्यु के वाद इनकी चिता चन्दन की वनवा गई। 
उनकी जरस्थियों को वोधिवुक्षके पाससे जाकर स्थापित किथा 
गया ओर उनके ऊपर स्तुप वनवाए गए । वर्मा जीर कभ्बोडिया 
भे भी उनकी अस्थर्यो पर स्तूपं वनवाए गथ । 
माचा बुद्धघोष एकं प्रतिभा सम्पन्न विदान, दारशेनिक मौर 
समीक्षक थे) समस्त संसार के वौद्ध-विद्रानौं को साहित्यिक 
क्षमता कै विकास मे साच्यं वुद्धघोप क! मर्हत्वपू्णं योगदान 
ई । पालौ भापा की समृद्ध ओर सम्पन्न वंनाकर सिहल आपी 
स्थान पर ग्रन्थ स्वना के माध्यम के रूप में स्थापित्तकरने का 
भ्य भो आचये वुद्धघोप कौ है । विद्वानों ने उनके पाण्डित्य की 


सुतं क्ण्ठसे प्रशंसा कटै) विद्रानो की धारणाहैकि यदि 
आचाय वुद्धवोप कौ अट्रकथाएे तदह दही ते चुद्ध भमवान 
के सिष्ठेन्तं ओरे दशनं की वहत 


४ हृत सी वाते अज्ञत हौ र्ट्‌ 
जाती। । 

बुद्धधोपके ज्ञान के विपय मे कहा जा सकता हैकिब्राह्यण 
कुल मे जन 


म लेने के कारण संसृत तो उनकी मातृभाषा थो ही, 
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चोद्धभिक्ष्‌ बनने के पश्चात्‌ उन्होने मागधी (पाली) परभी पर्णं 
अधिकारे ग्राप्त कर लिया । इसके वादश्ची लेका जाकर शिहल 
भापाकाभी पूणं ज्ञान प्राप्त किया) इनकी चिद्धता कै कारण 
महाथेरसंघपालने इनकी प्रशंसा की तभीये लंकाद्रीप मे पूजने लगे 
मौर स्वयं भगवान वद्ध के समाने इनको मान्यता होने लगी । बौद्ध 
धमं के प्रचार-प्रसार के निमित्त उन्हीनि श्रीलंका के अलावा 
दर्मा भीर कस्वोट्यिः भादि कई अन्यदेशोका भी श्रमण 
क्रिया । 
आचाय वृद्धघोप बचपनसे ही वदी विलक्षण बुद्धिकेये। 
इनके जीवन की करछ घटनाएं बहुत प्रसिद्ध है । एक घटनाके 
अनुसार नके पित्ता राजा को वेद पट्मने जाया करते थै! एक 
दिने बुद्धघोप भी उनके साथ गए । पदति समय दनके पित्ता किसी 
कलने पाठ पर भटके गए ओर राजाकी आज्ञा लेकरधरनी 
गए । बुद्धधोप ने पिता की उस पूस्तक मे उस कठिने पाठ का अर्थं 
लिख दिया । पिता को जवे मालूम पड़ा किं यह्‌ कायं बुद्धषोप का 
ही थातौवे बहुत प्रसन्न हृए ओर सारी घटना राजा को जाकर 
सुना दी । राना ने हपित होकर बुद्धघोप को हुदय से लमा लिया 
-मौर यह्‌ कहकर कि श्वुम मेरे पूत्रो भौर ्मवरुम्हारा पिता” 
उनको एक गाव पृुरस्कारमेदेदिया।. 
दुसरी घटना श्रीलंका की है वहां पहुंचने पर वे महाविहार 
केः संधपति महायैरके परास गए ओर एक ओर वंठ यए्‌ । महायेर 
श्रमणो को वभिधम्म अर विनेय का उपदेश दिया करते थे । 
एक दिन उपदेश देते समय एके गूढ पाठ उनकी समञ्च भे नहीं 
आया ओौरवे मौन होकर भपनी कुटी के भीतर सोचने केलिषु 


श्ेचै गए) 
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इसी घीच वहां उपस्थित बुद्धघोप ने इ्यामपर्‌ट पर उस गूढ पाठ 
का अर्थं स्पष्ट करके लिख दिया ओर कहीं चते गए ! महाथेर 
ने कूटो से बाहुर निकलकर जव उस पाठ कौष्ठातोहृतप्रभ 
रह गए । जव उन्हं मालूम हुमा कि इस अथं को उस मपरिचित 
व्यकिति नै लिखा है तो उसकी खोज करवाई गई ओौर उनको 


संध कै श्रमणीं को च्रिपिटिक पट्यते का कार्य सौपा। 

 आचायं बुद्धघोप की स्मरण शक्ति कितनी तेज थी, इस संब॑ध 
मे भो एक घटना प्रसिद्ध है । एक वार श्रीलंका मे दो दासियों 
का आपस मेगडा हो गया। उनमें से एक तालाब सेपानी 
काधङ्ाभरकर उपरला रहीधी ओर दूसरी खाली षडेको 
भरमेके लिए नीवै,जा रही थी । किसी तरह दोनो के घडे भापस 
मे टकरा गए ओौर उनमेसे एक का धड़ा फूट गया । उसने 
दुसरी को गाली दी, इसपर दूसरीने भी गालियां दीं । संयोगसे 
बुद्धघोप उस समय वहीं पर ये। उन्होने सोचा किह मौर 
कोर्दनहीरहै्मही साक्षीकेरूप में बुलाया जाऊंगा। उन्होनि 
दोनोंकौ सारी की सारी बाते उन्हीं की बोली में बिनाउसका 
अर्थं समज्ञे क्रमशः याद करलीं गौर लिख लीं । हुमा भी पैसा ही । 

जिस दासी का घड़ा फूट गया था उसके स्वामी ने अधिकरणमें 
सुकद्दमा वैश कर दिया । बुद्धो साक्षी के रूप मै बुलाये गए 

उन्हीने कहा हम श्रमण लोग देसी बातों की मर ध्यान नहीं 
देते मौरनही इनि लोगोंकी बोली को हौ समन्न सक्ते है । किन्तु 
यह समभकर किसाक्षीके रूप में मुभे बुलाया जाएगा, मैन 

नकी सारी वाते लिख लीं यी ।' ठेसा कहकर उन्होने राजा के 

सामने उन दासियों कौ करमशः गाली-गतौच कौ सारी लिखी हुई 
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वाते स्ख दीं । राजां ने उरी फ अनत्तीर लपने फौत दनाय । 
जव दहुरे हुए ब्राह्मणनेश्रमणकीनिन्दाकीतौ रजाने श्म 
की प्रणेसाको नीर कहा कि उसने रेता धार्मिक, तीर बुदि मीर 
ध्यानी श्रमण अव तक नहीं देखा । 

बुद्धधोय मे अनेक ग्रन्थों कौ रचना की जिनमें विसुद्धिमग्य, 
समन्तपासादिकरा, कवावित्तरणी, सुमंगतविलासिनी, पपच्च- 
सूर्दना, सारतेवप्पासिनी, मनो स्थपूरणी, परमस्थसोतिका, मट्ठ- 
सालिनी, सम्मौहनविनोदिनी, पच्चप्पकरण-मर्दठकथा (पांच 
ग्र्थ) धम्मपद-अट्खकथा, जातक-अद्ठकया तथा णाषोदय 
आदि प्रमुख ह! इनमें विसुद्धिमग्ग उनका सर्वाधिक प्र्भिद्ध 
ग्रन्य है ओर मटठकथाओं के महत्व ओर मान्यता कातोहइसी 
से पता चतताहै कि उनके कारण ही वर्मा मे बौद्धधर्म काएक 
नयायुग बृरूहौ गयाया। उन्होने बौद्ध धमं कोप्रकाशमें 
साने कै लिए चविपिदिक ग्रन्थो को सार्गा्भित व्यास्याकै द्वारा 
सम्पादित किया) इणकी अद्ठर्कथभों के द्वारा लोगों के लिए 
निपिटिकंको समभने मे निश्चय ही मंददं मिली दै। इनकी 
अद्टक्रथाभों ने द्दधवचेनों को चिरस्थाथी तथा वुद्धश्षाने को 
अक्षुण्य यनाकर यौद धर्म की महत्वपूरण सेवा कीदै तथा जन्य 
अद्ध माचार्यो कोजौ प्रोरणा दी है उरते येदि इन्दं मनुपिटिकं 
साहित्य काः यूग्रवत्तंफे तथा पाली साहित्य का उद्धारक कहा 
जाए तो भव्युक्तिन होगी 


असंग 


नागार्जुनओ सुंआरयदेव के वाद कै बोद्ध दाशंनिकों मे असग 
ओर वसुबन्ध का विशेष स्थान है वौद्ध दशन के विकास में दन 
दीनो की वड महत्वपुणं भुमिकारहीहै। ये दोनों सगे भाईये। 
इनमे से असंग का परिचय यहां दिया जा रहा है । 
असंग का जन्म चौथी शताब्दी मे गंधार प्रदेश के अन्दर 
पुरुपपुर (आज का पेशावर, जो अब पाकिस्ताने है) मेह 
-था। ये प्रसिद्ध दार्शनिक वसुबन्धु के वड़ भाई थे । वसुबन्धु के 
अलावा इने एक भाई ओर था, उसका नाम था--चिच्चिवतस । 
तीनो भादयो में जसंग सबसे बड़े ये, उनसे छोटे वसुबन्धु ओर 
विरच्चिवत्स सवते छोटे ये । 
कहा जाता है कि एक ब्राह्मणी ओर एक क्षत्रिय से असंग पैदा 
हृए तया वादमे इसी ब्राह्मणौ ओौर एक ब्राह्मण से वसुबन्धु 
पैदा हृएये) 
असंग वचपन से ही वड प्रतिभाशाली थे । पहले उन्होने वेदों 
तथा अन्य शस्तो का अषटययन किया । किन्तु उससे उनके ज्ञान 
को भूख शान्त नहीं हुई । वाद मे वौद्ध धमं से प्रभावित होकर वह्‌ 
बोद्ध येन गए ओर भिक्षु संघ में सम्मिलितौ गए 1 मैवेय 
नामक भिक्षस्रे असंगने बौद्ध धमं मौर दर्शने की दिक्षा ग्रहण 
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की भरी । मेवेय भौर भसंग का सम्बन्ध कुकु सूकरात ओर 
प्लेटो (अफलातून) जसा था । भिस तरह भुकरात के उपदेशों 
की उनके क्षिप्य प्लेटो ने व्यास्या की, उसी तरह चौथो शताब्दी 
मे मव्रेयके विचारो मथवा उपदेशो की उनके शिष्य मसंगने 
व्यस्याक्ती थौ! योडेही समयमे वह्‌ धर्म भीर द्शमकेवडे 
प्रचण्ड विदान हौ गएये, 
अरसंगकी प्रेरणा से उनके दोनों माईभी बौद्ध वन गयेथे। 
प्रारम्भ मे तीनों भाद 'सवस्तिवाद" मत के अनुया थे । किन्तु 
बाद वे 'महूायानी'हो मेये। 
असम, चिक्ञानवादी दाशंनिक ये । उन्हे "विज्ञानवादी' 
अथवा योगाचार'मत प्रतिपादित किया था विन्ञानवादके भनुरार 
विज्ञान ही परमार्थं तद्व है । असंग ने सनेक महत्वपुणं अन्धो की 
रचना की तथा अनेक प्रन्थोकी टीकरएिभी की) 
अपने जीवन काल मे अर्पय कदां -कहां रहे, इस बात का पता 
नहीं चलता है । लेकिन पता चलता है किं पेशावर के मलावा चह 
चह 'कुक्कुट-पाद' पवेत की गुहा में अनेक वर्प तक रहै थे । असंग 
ने अपना कुछ समय कौडाम्बौ मे मी विताया धा । कौशाम्बी 
एक आस्रवने था । इस आस्रवनमें भसंगरकुछ दिने रहा था) 
हवेनसांग जव भारत की यात्रा पर आया थातो उसने इस भञ्च- 
वनकेभोद्णत किते ये! असग कितने वड़े दाशेनिक भौर विहन 
ये वथा बौद्ध जगत मे उनका कितना उचा स्थान थी, इसन घटना 
से दस वात काभी पता चलता) अक्षम कै गृप्तकलि के रत्नों 
मेसेएक मानाजाताथा) 
अखंय निसब्देह विज्ञानवाद (अथवा योगाचार) दर्शन कै 
प्रथम आचार्यं तेथा यध्यकासीन भारत कें महान दाणेनिकये) 
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अपने पहले के बौड दर्शन को उन्होने विज्ञानवाद का रूप दिया, 
करई महुत्वपुणं ग्रन्थो की रचना की तथा अपने बाद के दाशैनिकों 
अओौर चितकों के लिए एकं नई अन्वेषक दुष्ट प्रदानकी थी । वाद 
मे मसंग के ग्रन्थो फे चीनी तथा अन्य भापाभोंमे अनुवाद हुये 
आर उन पर टीकाएं लिखी गई । 

असंग ने बौद्ध द्धन को एक मई दिला दी। दशेत के विकास 
मे उनका योगदानं महान था । 


वधुवन्धु 


बोद्ध भाचा्यं वसुबन्धु का जन्म चौथी शताब्दी ई० की महान 
घटना थी । जसता किं असंग के परिचयमें बताया गया है वस्ु- 
चन्धु का जन्म पेशावरमें हुमा था। उनकी माता कानाम 


श्रसन्तशीला' था । उनके पिता एक सम्पन्न ब्राह्मण ये। 

अपने वचपनसे ही वसुबन्धु वहुमुखौ प्रिमा कै धनी ये) 
उनकी प्रारंभिक शिक्षा-दीक्षा ब्राह्मण पुरोहितो केद्वारा हृई। 
किन्तु ब्राह्मण प्रुरोहित उनकी ज्ञान-पिपासा को शान्त नहीं कर 
सके । वसुबन्धु के तर्कंशील मस्तिष्क में तरह-तरह के प्रश्न उठा 
करते ये । अपने आस-पास उन जिज्ञासाभो का उत्तरनं पाकर 
वहेज्ञाने की तलश्चिमे वाहुर्‌ निकेचे । 

पेशावर से चलकर ज्ञान कौ तलाशमें वहु कश्मीर पहुचे, 
ओौर एक वौद्ध साचये के चरणोमें वेठकर बौद्ध धमकी शिक्षा 
भराप्त की । वाद मे भगवान बुद्ध ओर उनकी शिक्ञाओीं ते प्रभा- 
वित्त होकर वसुवन्धु बौद्ध धर्म में दीक्षितो गए ओर भिक्ष 
नकर रहने लगे 1 उन्होने बौद्ध शास्त्री का जमकर अध्ययन 
किया! बौढ-विदया तथा अन्प शास्त्रीकेवे बड़े भारी पण्डित 
हो गये । विद्रता भौर तकशकिति मे कोई उनसे मुकरावला नहीं कर 
सकता था 1 अनेक विरोषी मतालम्वियों को उन्होने शास्वा 
मे पराजित किया ओर भनक न्यो को रचना की । 
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वसुबन्धु के अनेक शिष्य थे। मध्यकालीन न्यायशास्त्र के 
पिता कहे जाने वाले आचायं दिग्नाग तथा स्थिरमत्ि, विमुक्त- 
सेन ष गणप्रभ, वसुबन्धु के शिष्य थे । प्रसिद्ध गुप्त सभ्राट स्कन्द- 
गुप्त की वसुबन्धु पर विक्षेप कृपा थी । स्कन्दगुप्त ने उनको अपने 
पुत्र मरखिह्‌ गुप्त वालादिव्य का दिक्षक नियुक्त किया था। वसु- 
वन्धु के प्रभाव से स्कन्दगुप्त के पश्चात के अनेक गुप्त नरेश वौद्ध 
धर्मा से प्रभावित होने लगे थे। 

स्कन्दगुप्त के वाद जव वालादित्य शासक बना तो उसने 
वसुबन्धु को अपनो राज्यतस्तभा मे अयोध्या बुला लिया । वसुबन्धु 
ने अपने वाकी जीवन का एक वड़ा हिस्सा वहीं रहकर विताया। 

वसुबन्धु ने अनेक महत्वपुणं ग्रन्थों की रचना को 1 साब्य मत 
के आचार्यं विन्ध्यवसी के विचारों का खण्डनं करने के लिये 
उन्होनि परमा्थं-सप्ततिका' नामक ग्रन्थ को रचना कौ । वसुबन्धु 
के इस ग्रन्थ प्र मुग्ध होकर सज्नाट स्कन्दगुप्त ने उन तीन लाख 
स्वणं मूद्राएं भेट मेदौ थीं। इनस्वणं मुद्राओं से वसुबन्युने 
अयोध्या में भिक्षुओं मौर भिक्षुणियों के निवास के लिये तीन 
विहार वनवाये ये । 

वसुबन्धु को विद्ताके वारे मे एक ओर घटना का उल्लेख 
मिलता है । कहा जाता है कि वालादित्य के सासे वसुरात ने एक 
वार वसुबन्धु के व्याकरण की तीव्र आलोचना की भौर बहुत 
सारी व्रूदियौ की ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट किया! इसकी 
प्रतिश्या में वसुबन्धुनेभौो वसुरातके व्याकरण को आलोचना 
मे एक पूरा ग्रन्थ लिखा। विद्वानों ने इस ग्रन्थ की बडी सराहना 
की बालादित्य मौर उसकी माताने इस ग्रन्थ से प्रसन्नहोकर 
चनुवेन्ध को मलग-अलग अपार धन दिया 1 वसुबन्धु ने इस घन- 
राशिसे पेशावर, केदमीर भौर भयोघ्यामे भी एक-एक बौद्ध 
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विहार का निमणि कराया था। 

वसुबन्धु सदेव मध्ययन, प्रवचन ओर चरेन मेँ नल्तीन रहते 
ये । वह्‌ बड़ कुशल वक्ता ये) तोगों पर उनकी वातो का वड़ा 
गहरा अस्र होता था। वसुबन्धु के प्रवचनो से श्रभावित होकर 
नररसिह्‌ गुप्त वालादित्य वादमे बौद भिक्ष्‌, वन गयाथा, भौर 
विहारमें रहमे लया था । वसुबन्धु की प्रेरणा से वालादित्य के 
अलावा अन्य बहुत सारे लोग मी बौद्ध वन गयेये। 

कौशाम्वी में भी वसुबन्धु कुछ समय के लिये रहे थे, ओरयहां 
पर रहते हुये उन्होने एक ग्रन्थ की रचना की थी । अपनी भारत 
यात्राके दौरान चीनी यारी हवेन्‌ सां जब कौशाम्बी गया तो 
उसने बौद्ध धर्मसे संवित भन्य स्मारक के अलावा उस दुमंजले 
मंडप के भी दक्षन किये ये, जिसमें बैठकर वसुबन्धु ने ्रन्थ लिखा 


था। 
वसुबन्धु ने ओर भौ अनेकं महत्वपुणं न्यो कौ रचना कौ। 

चह वदत ही प्रखर विद्वान, कुशल चितकं तथा वक्ता थे । यद्यपि 
प्रारम्भ में वह्‌ 'सौतान्तिक मत" से प्रमावित थे लेकिन अपने वड़े 
भाई असंग की प्रेरणा से वृद्धावस्था में वह 'चिज्ञानवाद" कौ ओर 
अकृष्ट हो गये थे । वसुबन्धु ने विज्ञानवाद पर करई महत्वपूर्णं 
ग्रन्थ लिखे भीर इस तरह अपने बड़ भाई के काम को ओर सुव्य- 


वेस्थित रूप मे दाशैनिकक्षोत्र मे पेश किया। 

वसुबन्धु ने न्याय ग्रन्थो कौ भी रचना क । यद्यपि वह मध्य- 
कालीन न्यायशास्न के पिता कटे जाने वाने आचय दिग्नाग'के 
मी गुरू ये । विन्वुन्यायके क्षेत्र मे क्िप्य की श्रतिमा के सामने 
वसुबन्य की प्रतिभा ढक गई! फिर भी वसुबन्धु केकयं को 
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किसी तरह भी कम करके नही आंका जा सक्ता। वौद्ध धर्म 
ओर दैन के हित भ उन्होने जो महान कायं किया वह्‌ स्तुत्य 
है। 

अस्सी वपं को थवस्था मे, अयोध्या में इस महान दायेनिक 
ने अपनै जीवम की आरी सासि ली । 


फाहट्यान्‌ 


चौयी शताब्दी ई० में भारत वौद्ध संस्कृति जौर धमं का 
केन्द्र था । भारतकी भूमिस षदा होकर दही वौद्धधमं दूरदैर्णो 
तके फला । भारत से अनेक बौद क्षु भिम्न-िन्न देशो मे वौद्- 
धमेके प्रचार-प्रसारके लिएगएु। इन भिक्षुभोः कै साथढेर 
सारा वौद्ध साहिव्य भी वाहर केदेशौं ये गयाभौर विभिन्न 
भरापाओं मे उसका अनुवाद हृजा । किन्तु चौथी शताब्दी तके 
त्रिपटके (तीन* पिटक अर्थात्‌ सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक 
ओर विनय पिटिक) म से एके विनेय पिटक (भिक्षु नियम) 
के अनुवाद कीभोर किसौ का ध्यान नहीं याथा । चीनी भिक, 
"फाह्यान्‌' पहला व्यक्ति था, जिसका ध्यान इस ओर गया ओर 
वेह विनय-ग्रन्थो का संग्रह करने के लिए भारत आया। 

फाहयान्‌ का जन्म चौथी शताब्दी मे चीन मे 'पिग-यमि' 
(आधुनिक शनन्सी श्रान्त कय एक भाग) मेँ वु-याग्र' नामक स्थान 
पर एक बौद्ध परिवार में हुमा था! उसका योत्र नाम (कुंग था | 
तीन वपं की अवस्था ही उसके माता-पित्ताने उसेएकबौद 
विहारे से जाकर श्रमणेर घ्ना दिया था! उसके मता-पिति 
की मृत्यु जल्दीहीहौ गईथी। वीक्ष वपं काहोने पर उमे 
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अपनी धरमणेर अवस्था पूणं कीओर बौद्धसंघमे दोक्षा लेकर 
भिक्षु वन गया तथा ष्चांग-आनः में एक विहार मे रहने लगा । 

अपने अपूर्वं साहस, कुशाग्र बुद्धि ओर भाचारके कठोर संयम 
के कारण वह प्रसिद्ध हो गया। भिक्ष्‌, नियमों को पठनेकाउसे 
वहत शौक था । किन्तु उस समय तक विनय की पुस्तकें चीनमें 
उपलब्ध नही थी । जौ थोड़ी वहत पुस्तके थीं भी उनकी जीणं 
ओर अपूर्णं दशा देखकर वह स्वयं को दुःखी अनुभव करता धा! 
फाहयान्‌ ने विनय पिटक को सुलभ करने का निश्चय किया। 
399 ई० मे उसने चीन छोड़ दिया ओर युवकों के एक दल के साथ 
वौद्ध संस्कृति मौर घमं के केन्द्र, भारत कौ भोरे प्रस्थान किया। 
इस दल का नेता वह्‌ षुद धा। 

कुछ समय वाद हौ रेगिस्तान पार करते समय फाहयान्‌ 
ओर उसके साथी एक दूखरे से विद्युड गए 1 उनके गमं ह्वा 
तथा अन्य भापत्तियौं का सामना करना पड़ा । न जाकाशमें 
कहीं एके पक्षी दिखाई पड़ता था ओरन धरती पर कहीं एक 
पशु । उस रेगिस्तान भँ सही माम पर रहने की चिन्ता उनको 
सदेव हौ रहती थी । पथ-चिन्हो फे रूपं में उनको इधर-उघर 
चिखरौ हड्डियां ही नजर आती थी । इस तरह विभिन्न निर्जन 
रास्तों मौर नवियोंको पार करते हुए तथा अनेक कठिनादयो 
का सामना केरते हए वह्‌ "खोतान' पहा (यह स्यान लद्दाख 
या उसके कहीं आस-पास मेँ था) । फाहयान्‌ ने यहां के भिक्ुओों 
कौ विनय का पालन करते देवा । इन भिक्ष्‌ओं के संयममौर 
अनुशासन से वह्‌ बहुत प्रभावित हुआ । एसे संयमी भौर अनु- 
शासित भिक्षु उसने पहले कभो नही देखे थे । कुछ दिन तक यहां 
रहकर उसने विनय का अभ्यास करिया । 
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फिर उसने गर्मी ओर जाड़ों मेँ सदा वफ से की रहूने वाली 
पवंतमालारए्‌' पार कीं । इन पवतो पर जहरीले सर्पो की भरमार 
थो इने सर्पो के वपय भ कहा जाता था क्रि उत्त जित्तहो जानि 
परये सांस केद्वारा विषली वायु उगलने सलगतेये ओर वफकी 
वर्पा तथा वातू ओर पत्थरों की आंधियां उत्पन्न कर देते थे। 
इन पर्वतमालाओं को "ह्मि का पवेत" कहा जाता था 1 इस तरह 
खोतान से कशमौर होता हआ, वह्‌ पजावं पहुचा ओर फिर 
गन्धारदेश र्मे गया। उस समय गंधारमें अशोकका एक वंशज 
“धर्म विवर्धन" राज्य कर रहा था। 
गन्धार से चलकर वहु 402 ई० में पुरुपपुर (आजका 
पेशावर, जो अच पाकिस्तान में है) पहुचा । रास्ते मे उसका एक 
साथी बौमार पड़ गया भौर 'वुद्ध कर्मंडलु मठ' में उसने प्राण 
त्याग दिए । कुमुमयुर (आज का पटना) में वह रेवत" नाम के 
एक प्रसिद्ध भिक्ष्‌ से मिला। रेवत के पास रहकर उसने कुछ 
दिन तक अध्ययन किया । रेवत से उसे कई पुस्तकं भी मिली । 
फिर वह्‌ बंगाल माया मौर कुछ समय तक वंगाल मं रहकर 
पटा ! वंपाल से वह ताश्रलिप्ति माया भौर यदहांसे ज्ज के 
-रास्ते दिघत (श्रीलंका) कीओर रवाना हुमा श्रीलका का 
महास्थयिर वहुत प्रसिद्ध था। जिस समय फाहयान्‌ वहां पटच 
उस समय महाविहार में तीन हजार तथा अभयगिरिमेचारे 
हजार भिक्ष्‌ रहते ये। काहयान्‌ श्रीलंका मेदो वपं रहा ओर्‌ 
यहां से उसने अनेक प्रन्व प्राप्न किए) 
फाह्यान्‌ ने मघ्य भारत के एकः .वडे भू-मागकी यात्राको 
ओर बौद्ध ती्-स्था्नोकफे दलन किए! उक्तका मून उद्देश्य 
विन म्रन्धोकी पोज फरना था! छःवपसे अधिक समय तकं 


५५19 । 


वहभारतमे रहा । उसे चोन से चलकर, सुध्यभारत. क्त 
सहुचने मे छः वपं लगे ये 1 अपने भारर्तःभुनूणकै-दौशने 


उसने अनेक महत्वपूर्णं ग्रन्थो का संग्रह्‌ किया 1 
हुए फाहयान्‌ स्वदेश लौटने कै लिए जावा पहुंचा । उसने पांच 
महीने जावामे विताएं ओर 412 ई° मे चीन लौट गया! व्हा 
के राजा मौर प्रजा ने उसका वड़ा सम्मान किया ! पूर्वी चौनको 
-राजघानी नानकिंडमे राजाको ओरसे उसका शानदार स्वागतं 
किया गया । बादके सारे जीवन भर फाहयान्‌ दक्षिणी चौने के 
विहारो मे विनथ पिरक का प्रचार करता रहा । 86 वर्पकी 
मायुमे इस महान ओर साहसिक यात्री की जीवन यत्राका 
अन्तदहौी गया। 
यद्यपि फाहयान्‌ मै बहुत सारे प्रन्थों काचचीनी भाषा 
अनवाद भी किया, किन्तु वहू प्रसिद्धहै अपनो यात्राकेकारणही। 
उसकी यात्रां रहस्य गीर रोमांचसे भरी हुई है 1 जपनो यातराके 
विपय में स्वयं फाहयान्‌ ने कहा है, “जव पी मुडकर देखता हूं 
किर्मेकंसी स्थितियोंसे गूजरयातो मेरा हृदय स्वतः विचलित 
होने लगता है, ओर पसीना आने लगताहै। मैने इतने खतरो 
का सामना किया । विना ओगा-पीछा सोचे, चिना अपना ख्याल 
किए, मैने अत्यन्त मयानक स्थानो को पार क्या 1 यह्‌ सब इस- 
लिए किमेरे सामने एक निष्ित उदेश्य था।--"मेरा जीवन 
एेसी जगह या जहां मृत्यु निरिचत सी मालूम होती थी । चिन्तुर्ये 
इस सवके लिए र्वयारथा 1" 
सचमूच फादेयान.को यात्रा बड़ी महान थी.।.चीत्र.से.चल्नक्तर. 
भारत याने ओर फिर वापस चीन लौटने मे फाहयान्‌ को कुल 
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15 सात लगे। उसने छोटे-बट़ं कुल तीस देणो की यात्रा की। 
यात्रा के दौरान ही अपने एक साथी की मृत्यु हो जाने तथा दूसरे 
सखाथियोद्वारा मौतके भयसे वीचमेही चीनं वापतस्त लौट जाने 
के वाद भी उसने अपनी यात्राजारी रवी । निश्चय ही फाहयान्‌ 
का साहस महामे धा। 

एेसे विद्यानुरागी भौर साहसी याच्रीको कौन स्मरण नदीं 
करना चाहेगा । उसके साहस फी गाया से इतिहास के पन्ने सदेवं 
जगमगाते रहगे 1 


दिनम 


दिग्चागं का जस्य पांचवीं शताब्दी में दक्षिण भारतम तमिल 
श्रदेद के कचो (वर्तमान कांजीवरम्‌) के पास एक मांव में हु 
शा उनके गाव का नामर्म्िहधक्र' था \ उनके पिता एक तमिल 
ब्राह्मणये। 
दविग्वाग बचपनसे ही बडी कुशाग्र वुद्धिं केये। प्रारम्भे 
उन्होनि वेदों तथाः अन्य शास्वों की शिक्षा ग्रहण की । किन्तु उनके 
जिज्ञासु भन को इससे शान्ति नहीं मिली, मर वह्‌ ज्ञानको 
तलाश म इधर-उधर भटकते रहै। इसी बीच नागदत्ते नाम 
के एक बौद्ध-भिक्षुते उनका सम्पर्कं हुञा। भिक्षु तागदत्तका 
उम पर वड़ा गरहुरा प्रभाव पड़ा । "नागदत्त' कै शिष्य वनकर वह्‌ 


भिक्ष्‌, संघमें सम्मिलित हो गये, ओर उनसे बौद्ध शास्य्ोकी 
शिक्षाेने लगे । 


किन्तु कहा जाता है करि वादमें किसी वात को लेकर उनका 
अपने गुरसे मतभेद हो गया, जिसके कारण उन्होने मठ (बौद्ध- 
विहार) कफो छोड़ दिया । उसके बाद वहू उत्तर भारत की ओर 
चले माये सौर प्रख्यात आचायं वसुबन्धु के दिष्यो मे शामिल द 
गये । वसुबन्धु के पास रहकर उन्होने धरिपिटक का गम्भौः 
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अध्ययन किया। जल्दी ही चह विज्ञानवाद भौर न्यायथास्वमे 
विदोपरूपसे पारगतहो गये । 

अध्ययन पूराकरमे के वाद दिग्नागने अपना सारा समय 
वौद्ध धम के प्रचार-प्रसार में लगाना शुरू कफिथा 1 अनेक विरोधी 
मतावलम्बियों को उन्होने शास्तायं मे पराजित किया, ओर 
अनेके ग्रन्थो की रचना की। 

दिग्नाग अधिकतर उड़ीसामें रहा करतेथे तथा शास्त्रा 
करने के लिये सारे उड़ीसाव महाराष्ट काश्रमण कियाकरते 
थे। उन्होने नालन्दा काभौ भ्रमणक्ियाथा ओर वहां सुदर्जय' 
नाम के एक ब्राह्मण को शास्त्राथ मे पराजिते किया था। 

दिग्नाग के अनेकों शिष्य हौ गये थे ! उनके शिष्यो में शान्ति- 
रक्षित, कमलशोल, शंकर स्वामी, धर्मकीत्ति ओर ईश्वरतेन आदि 
प्रमूख ये । दिग्नागर को नालन्दा के संघ स्थविर (प्रधान) धरमेपालत 
का समकालीन वत्ताया गया है । धर्मपाल भी वसुबन्धु के शिष्य 


ये। 

दिर्नागने अनेक महुव्वपुणं प्रन्थों की रचना की । इसके 
अलावा उन्होने कई महव्वपूर्ण प्रन्थों की व्यस्यिाएं अथवा टीक्राएं 
भी लिखी । विज्ञानवाद भर व्याख्या ग्रन्थों कै भलवी न^्याय'कं 
क्षेत मे दिम्नाग अद्भूतं महारथी ये) यद्यपिदिग्नामसे पह्ेभीदो 
वङ्‌ नैयायिक हए है, वे है- नागार्जुन भौर वसुबन्धु । किन्तु न्याय 
(तकेशास्व्र) को स्वतन्त्र शास्त्र केषरूपं में प्रतिष्ठित करने का 
साराश्रेय दिग्नागकोही जाताहै। न्याय (तकंशास्व) केक्षेवरमे 
उनके विश्चेप योगदान के कारण उनको "मध्यकालीन न्याय-शास्त्र 
का पिता" कहा जाता है) 

अवोनमर' अध्ययन, लेखन ओर शस्त्राथं मंलगे रह्नेके 
उपरान्त उड़ीसा मही उन्होने निर्वाणि प्राप्त किया। 


परमाथ 


सन्‌ 498 ई० कौ वात ह ! परिचमी भारत मे 'उन्जैन' नामक 
नगर में एक सुसंस्कृत ब्राह्मण परिवार में एक बालक का जन्म 
हुआ । वड़ा होकर यह वालक 'परमाथं' के नामस प्रसिद्ध हुमा । 
परमाथं का दुसरा नाम कलनाय" भो या। 

"परमार्थ" वचपनसे ही बड़ प्रतिभाशाली ये) वहत थोड़ी 
उभ्रमे ही उन्हनेद्राह्यणम्रन्यो का गम्भोर अध्ययन कर्‌ लिया 
था, लेकिन उनकी ज्न-पिपासा शान्त नहीं हुई । उन्दने तव 
वौदध ग्रन्थों का अध्ययन किया । बौद्ध प्रन्थों के अध्ययन से उनके 
ज्ञान कौ प्यास शान्त हुई भौर उनको एक दिशा भिली । जल्दी 
ही ये वड़े भारो चिद्वानहोग्येये । साहित्य ओर कलाकेभी वह्‌ 
पण्डित ये । 

अध्ययम पूराकरनेके वाद वह्‌ भ्रमण के लिये निकल पडे। 
धूमते-घूमते वह पाटसोपुत्र (माज का पटना) पहुचे 1 पाटलीषूष 
"गुप्त" राजाओं को राजधानी थी 1 उस समय 'जीवमगुप्त' अथवा 
श्ुमार गुप्त" हासम कर र्हा था) गुप्त राजाने परमार्थं का वडा 
सकारे किया ओौर वह्‌ वहीं रहने लगे । 

चोन में 'लियाग-कंदा' के सन्नाट "लियांग-वृ-ती" ने बौद्ध म्रन्यों 
तथा किसौ बड़ बौद्ध विद्वान को खोज के जिम एक शिष्ट-मण्डत 
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भारत्‌ प । सन्‌ 539 ई० मे.यद दरूत-मण्डल मगध पुचा 1 

सण सावो का राजदूत मी था, जो चीन 
से अपने देशं ज^रटा थो । उन दिनों परमार्थं की वही ख्याति 
थी 1 चीनी दूत-मण्डलमे परमार्थं से चन मे यौद्ध धर्म फा प्रचार- 
प्रसारकरने का अनूरेध किया। परमार्थं तेयारहो गये मौर 
गुप्त सघ्राटने चोनो सम्राट की प्राना को सहपं स्वीकार करके 
यहुत सरे ग्रन्थो के साय परमार्थं को चीन भेज दिया) सिहल, 
जावा, हिन्दचौन होते हुये परमां 546 ई० में नानकिड, पहने । 
सघ्राट ने उनका वड़ा स्वागत किया । एक सुन्दर भ्रास्ताद (कोषः 
मेघ महल) मे उनके रहने को व्यवस्था की गई ओर धम का उप- 

देश करने कौ अनुमति दी 1 

स्राटकी बडी प्रवल इच्छाथी किभरारतीयग्रन्थोकातेजी 
से चोनी भापामें अनुवाद हो ताकि चीन में वोद्ध धमं का प्रचारः 
प्रसारतेजीसे हो सके! लेकिन वह्‌ राजनीतिक अशान्ति भीर 
उथल-पुथल का दौरथा। राजनीतिक अशान्तिकं कारण धर्म 
प्रचार का कार्यं सम्भवन दहो सका बौर परमाथं को अपने ग्रन्था 
के साय दक्षिणकी ओर जाना पड़ा। चहं के शासकनेन्‌ केवल 
परमार्थं को आश्रय प्रदान किया वत्कि अनुवाद क्ये के लिये 
उनको वहत से सहायक भी दिए । , 

लेकिन दीघ्न ही क्रान्ति की जाग वहां मौ पहुंच गई 1 परमार्थ 
चापस राजधानी नानकिड़, लौट अयि ओर वहं पर गफ रिप्यों 
सहितं एक विहार मे रहने लगे । 

557 ई० में वहां नये राजवंशं का शासन स्थापित इजा । 
558 ई० में परमार्थं कई जगहों को गये । देश की अवस्था अभी 
भी पूर्णत. शान्त नही थी 1 परमार्थं वर्मा जाना चाहत ये लेकिन 
उनके शिष्य उनसे बहत स्नेह रखत्ते थे 1 उनक्रे आग्रह के कारण 
परमां चीन छोडकर नहो जा सके। वह्‌ नान-य में ठहरकर 


अपने िष्यों कौ सहायता चे पुराने अनुवादो का संशोधन करने 
लगे! नानकिड़ के कुछ भिक्ष. ओौर नागस्किं ते उनसे वहां 
चलकर उपदेश करते का अनुरोध किया। परमाथ ने उनकी 
भ्ार्थनास्वोकार कौ मौर कई साल तकं वहां रहकर उपदेश देते 
रहे । 
१ अव परमाथ को अर्षपनी जन्म भूमि बार-बार याद भाने लगी 
थो । उन्होने अपने देश (भारत) लौटने का निश्चय किया ! 561 
ई० मे तिरसठ वपं कौ आयु में वह्‌ एक नौका में वेठकर लियांग- 
आन चन्दरगाह्‌ गये । किन्तु वहां के मजिस्टरं ट तथा भिक्ष्‌ जों भौर 
नागरिको के अनुरोच पर उन्हे कछ दिन तकं वहो स्क जाना 
पड़ा 1 परमार्थं जव दूसरे जहाज पर चदकर अगे चले तो हुवा 
का रुख बदल गया ओर उनको मजबूरन केटन के पास उतरना 
पड़ा । वहां के शसक के आग्रह्‌ पर परमार्थं बहुत दिनों तक वहीं 
पर भिक्ष्‌ जं ओौर गृहस्थो को उपदेश देते रहे 1 शाप्तकं कौ मृत्यु 
के बाद उक्के उत्तराधिकारीने भौ परमार्थं को पूर्ववत्‌ सहायता 
जारी रखनौ चादी । किन्तु परमां स्वयं को हूत कमजोर अनु- 
भव करते लगेये। दुनियां की अशान्ति मे उनका हदय भी 
मशान्त हो उठा था। उन्दने आत्महत्या करनी चाही किन्तु 
समय पर पता चल जलने के कारण उदको रेस करदेसे सेक 
लिया गया । परमार्थं फिर से अपत्महत्या का प्रयास न करे इसके 
लिए च्ासकने उनकी देखभाल के लिए आदमी नियुक्त कर 
। 
परमाथ ने जात्महत्या का प्रयास तौ फिर कभी नहीं 
किया लेकिन वे अन्दर ही भन्दर टूटते गये, भौर सारी सावघानी 
व र सेवा कै होते हुये भो5 69 ई०े 1 1 जनेवरीको 
ता यु मे उनका दैदान्त हो गया ! कौटन मेँ उनके अव- 
यपो पर उनके शिम्य ने स्तुष वनाया भौर फिर अपने गुट की 
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कुतियो को तेकरवे दक्षिण चीन से उत्तरी चौनकफी भौर चते 
गये। 

परमार्थं, बुमारजोव कै वाद सवसे वड़े भारतीय अनुवादक 
थे । परमार्थं ने अपने जीवनके चीवीस चपं चीन मं व्यतीत 
किए । इस अवधि मे उन्दोने लगभग 70 ग्रन्यों का सस्रत से 
चीनी नापा मे अनूवाद किया। 

परमां वड़ भारी विद्वान ओर कशत उपदेशक ये । उनका 
वडा आदरया। यह इसी से पता चलताहै किचोनमं इतनी 
बड़ी राजनीतिक उथस-दुथते होने के उपरान्त भी परमां का 
उपदेश सुनने केः लिए बड़ी भारी संख्याम लोग इकटृठे होते थे। 
वौद्ध साहित्य के इतिहासं परमां का नाम सदा अमर रहेगा, 


धर्मकोति 


धर्मकोति का जनप छठी शतान्दी मे चोचे श्रान्त (उत्तरी 
तमिल) के तिरूमल्ले (या तिरूमलई) नाम के एकं प्राम में हज 
था । इनके पिता एक ब्राह्मण थे ओर उनका नाम कोरनन्द 
अथवा 'पोरनन्द था # । 
धमकी की प्रतिमा वचेपनसे ही बडी विलक्षण थी 1 अपने 
कुल की परम्परा के अनुसार इन्हने पहते ब्राह्मणों के शास्त्र 
भीर वेद-वेदांगों का अध्ययन किया । कहा जाता है कि इनके मन 
मे सान प्राप्त करने की बड़ी प्रवल भख भी । ब्राह्मण-दर्शनोका 
अध्ययन करनेके लिए ये अपने मामा कुमारिलमदूट'केधररटे 
ओर उनके यहां सेवके वनकरं काम किया। उत्वेखनीय हैक 
कुमारि भट्ट मोमांसा दशने के वड़े भारी विद्ठान ये । कुमारिल 
से इन्टोने बहत कुछ सीखा, किन्तु. इनके ज्ञान की भुल को कुमारिल 
शान्ते नहीं कर स्के । धमेकीति उच्चक्ान की प्राप्ति हतु 
निरन्तर लगे रहे । 
यह्‌ वहु समय थाजवे वौद्धधमे की पत्ताका चारो ओर 
लहर रहौ धी । नागार्जुन, असंग, वसुबन्ध्‌ ओर दिग्नाग प्रभृति 
विद्रार्नो का दशन चारो ओर प्रतिष्ठिति्था।ज्ञानिकीखोजमें 
भटक्ते धर्मकीति को बौद्ध दैन भौर शास््ोके विपयमे 
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जानने का अवसर मिला। वहं बौद्ध दर्शन से इतने भधिक 
प्रभावित हृए्‌ कि बौद्ध-गृहस्थो के वेशम धर से बाहिर अने-जाने 
लगे । कहते हँ कि उनका इत तरह का आचरण ब्राह्मणो को 
अच्छानहींलगाओीर उन्होने धर्मकी्िका समाजसे वहिष्कार 
कर दिया । 
उस समय एक चिद्या केन्द्रे केरूप में नालन्दा को स्यतिदुर 
देशो तक फेल हरं थौ । धर्मकीर्ति चोल प्रान्त को छोडकर 
नालन्दा चले गए । नालन्दा जाकर धर्मकीति उत्त समयके महान 
विज्ञानवादी द्धितिके तथा नालन्दा के संधस्थविर (प्रधाना 
चाये) ष्मपाल कै शिष्य बनकर भिक्षु संघ में सम्मिलित हो गए। 
यहभो कहा जातारहै क्रि घर्भकीत्ति,.दिष्नाग के शिष्य 
ट्रवरसेन के दिष्य ये ओर ईश्वरसैन से इन्हयेने (्यायशास्तर' को 
रिक्षा ग्रहण की थी । यद्यपि इस विषय मे निश्चयपूवेक कु नदीं 
कहा जा सकेता है कि धर्मकीर्ति, धर्मपाल के रिष्य थेया ईदवततेन 
के । किन्तु लगता यह कि घमेकीि पहले धर्मपाल के शिष्य 
बनकर भिक्ष संघ मे सम्मिलित हृए हो जर पहले धममेपालते ही 
°विज्नञानवाद' की शिक्षा प्रहणकी हो, तथा वादे मै ईश्वरसेन से 
उन्हनि स्यायश्चास्ते कौ शिक्षा ग्रहण की हो) 
धर्मकीप्िने अनेक ग्रन्थो की स्वता को । ये तीक्रिकं विदाने 
ये ओर इनके ग्रन्य मुख्यत. प्रमाणशास्वर (तर्कशास्त्र) पर है । 
धर्मक बड़ प्रचण्ड विद्वान ये तथा वड़-वडे विद्वान भी इनको 
विद्वता जीर तके-ज्ञान का सोहा मानते ये। धर्मकरर्चि के तकं इतने 
अशाद्य होतैये कि इनके तर्को का उनक्त प्रतिद्ंदियो के पास कोई 
जववि नहीं होता था । अपने ज्ञानि ओर तक-शक्ति के घल पर 
जपने प्रतिद्रद्धियों के तर्को को इन्हीने छिन्ने-भिन्ने कर दिया था । 
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यद्यापि द्विग्नाय कौ मध्यकालीन न्यायशस्तरे का पिता 
कहा जाता है सेकिन दिग्नाग के दशेन को उसके उच्चतर 
शिखर तक ले जानि का महान कायं धम्मेकीत्ति नही किया। 
उनके ग्रन्थों का बहुत बड़ी संख्या मे तिन्वती भाषा मेँ अनुवाद 
हआ । तिन्वती भाषा सें मूल संस्कृत के जितने भी बवौद्धःन्यायसे 
संबंधित ग्रन्थो का अनुवाद हुआ है उनमें सर्वाधिक संख्या घर्मेकीति 
के ग्रन्थो को है) महापण्डित राहुल साङत्यायन के अनुसार, "धर्भ- 
कीति के ग्रन्थ कितने महत्वपूणं समञ्च जाते थे यह्‌ इसी से पता 
चलता है कि तिन्वती भाषा मे अनवाद किए गए बौद्ध-न्यायके 
कूल संस्कृत ग्रस्यो के 1,75.000 श्लोकों भं से 1,37,000 घर्म- 
कीति के ग्रन्थों का टीका-अनुटोकाभओंके है। 

तकंशास्व को पृथक ज्ञान-क्षंच्र केरूपमें स्थापित करमेमे 
धर्मकोति का बहुत महत्वपूर्णं योगदान रहा है । 

घमंकीति कै अनेकं शिष्य थे । अन्य बौद्ध आचार्यो की भांति 
उनको दिष्य परम्परा भी काफी लम्बीहै। 


ह्वेन्‌सांग 


ठवेन्‌ सांग का जन्म 602 ई० मेँ उत्तरी चीन क होनान प्रान्त 
में "कोड.रिह' नामक स्थान पर एक कन्फयुसौ परिवार में हभा। 
उसके पिता का नाम श्चन" था, जो एक चीनी विद्वान था ।ये 
कुल चार भाई ये । हृवेनूसांग सवसे छोटा था । उसका गोव नाम 
चेने था ओर उसका स्वयं कानामयो था। इस तरह उसका नाम 
“चन-यी' था । हवेनूसांग उसका बौद्ध नाम था मौर वादमें दसी 
मामसे वह्‌ संसारमें प्रसिद्ध हा । बचपनसे ही वहू बहून प्रखर 
सुद्धि का था। अपने वरिता से कन्प्युसी ग्रन्थो की शिक्षाप्राप्तकी। 
उसका दूसरे नम्बर का वड़ा भाई बौद्ध विहारमें जायाकरता 
या । हेनस्तांग भी अपने भाई के साथ वौद्ध-विहार गया । हृवेन्‌- 
सांगको मेघा ओर प्रतिभा को देकेर 13 वषं कौ अवस्थामे 
ही उसे मव-शिप्य बना लिया गया! 
ह्वेन्‌सांग मे वड़े मनोयोग से वौद्ध र्थो को अध्ययन किया। 
वौद्ध ग्रन्थो के अध्ययन में उसका इतना मन लमा फ्रि वह खनि 
मौर सोना तक भुल गया 1 बौद्ध दकशेन के जघ्ययन कै लिए अपने 
भा्ईटुकेसाय वह्‌ विभिन विहारे मेंभौ गया। वौस वर्पकौ 
अवस्था मे वह भिक्षु हो गया । उसने शाक्य मूनि भगवान गौतम 
चुद्ध की जन्मभुमि “भारतः को दैसने भीर वहां कै विदन 
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भिक्षुं से विद्यां सोखने के लिए एक भिक्षु दलं के साथ भारत 
जाना चाहा ! विन्तु सश्राटने. आज्ञा नहीं दी) हवेनूर्सागको 
निराशा जरूर हुई, लेकिन वह हतोत्साहित नहीं हुआ । उसका 
भारत जाना सद्धर्म के हितमें जलरी था! रज्य शासककी 
अवज्ञा की चिन्ता किए विना उस्म भारत जाने का दृढे निदचय 
कर लिया ओर सम्‌ 629 ई० मे वह अकेलाही भारत यानाके 
लिए निकल पड़ा) इस समय हवेन्‌सांग कौ उघ्र 26 वपं की 
यी। 

चीनं से चलकर वह्‌ मध्य एशिया पहुंचा 1 मध्य एरिया 

बहुत चे-ऊंचे पवेत जर दूर-दूर तक रेगिस्तान फला था 1 वहां 
मतोएके चिडिया दिखाई पडतो थो मौर न कोई चौपाया 
जानवर । न वहु जल था,न हरियाली । लेकिन हवेनसांग ऊँचे 
हौसले के साथ याच्राके लिए निकला था ) वहु धव्या नहीं । 
करट दिन की केटिनि यात्रा के बाद वह (तुफन' पहुंचा । (तूफान 
के राजाने उसका वड़ा सम्मान किया । यहं दो महीने रहकर 
उसने धर्म का अध्ययन किया । 

"तूफान" से चलकर वह्‌ "कूच" को गया । कूचा म उस समः 
शुवणेदेव' नामक्रा राजा राज्य कर रहाथा !सुव्णदेवनेरभं 
उसका वडा सरकार किया । कूचा से चलकर विभिन्त पर्वत 
ओरेनेदियो को पार करके 'समरकन्द' होता हुभा वह दक्षिण कँ 
ओर्‌ गया, ओर फिर वेक्टरिया राज्य (आधुनिक अफगानिस्ताः 
काउत्तरीभाग)में पटुंचा । वेदिट्या के वाद उसने हिन्दुकरुश्च पव 
को पार क्रिया। हिन्दुढुशपवेतको पार करने में हयेनृसांग १ 
सवते ज्यादा कठिना का सामना करना पडा । दन्दुङशके दा 
में ह्वेनूसोग ने वतलाया है कि, "वहां मागं रेभिस्तानो जौरवर्फ 


६. 


देशो से दूना कठिन था ! बादलों मौर वफं की धून्धके कारण कृ 
भी स्पष्ट दिखलाई नहीं पडता था । समतल तो न के बराबर 
था! इन पव॑त पर इतनी बफं थी किः हृजासें ली" (हमारे किलो 
मीटरया मीलकी तरह "लीः मी मापन कौ चीनी इकाई दै) 
तव वफं का तूफान चला करता था। 

इस कठिन यात्रा के दौरान हवेनृसांग करई वार मृत्यु के मुख 
मे जने से बाल-बाल बवचा। अन्त मे कारकोत्तल ओर दंदाने- 
शिकन दर्यो को पार करके वह वाभियान पहुंचा । वामियान कं 
वौद्ध-विहारौं में कई हजार धर्मार्थी ओर भिक्ष्‌. रहते थे । 

वामियान से चलकर उसने 'शिवर्दरं को पार किया। यह्‌ 
द्य 9000 फीट की ऊंचाई प्रथा। उसके वाद वह गधार 
पटुचा । हवेन्‌सांग से 200 वपं पूवं फाहयान्‌ भी यहां जया था॥ 
प्राचीन इतिहास मेँ गंधार वड़ा प्रसिद्ध स्थान रहा है। यहांसे 
चलकर हृषेनूसांग ने काबुल नदी पार कीओर सवसे पहले पंजाव 
की महानगरी तक्षशिला को देखने गया । तक्षशिला बौद्-शिभा 
का वड़ा प्रसिद्ध केन््रथा)। 

तक्षशिला के वाद हयेन्‌सांग ड्मीर की राजधानी भ्रवरणृर 
(माज का श्रीनगर) पहुंचा । कशमीर का राजा हवेनरसाग से 
मिलने स्वयं भया था! वह्‌ हवेनृसांग से वहृत प्रभावित हभ । 
उसने हवेनृसांग को बहुत सरि वौदध ग्रन्थ उपलग्ध कराए 1 631 
ई० से 633 ई० तक, दो वर्पो में उसने यौद्ध दर्णन का अध्ययन 
किःया। 

कश्मीर सरे चलकर हवेनूसांग सवते पहले सकल (माज का 
स्यालफोट, जो अव पाकिस्तान रं है) पहुंचा । यहां एक वपं से 
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भी अधिक समय रहकर वह जालन्धर गया । उसं समय जालन्धर 
भी एक महत्वपूर्णं वौद्ध केन्र था । फिर वह्‌. मथूरा होता हुभा 
थनिश्वर गया, फिर वह्‌ कान्यकुम्ज {भाज का कन्नौज) पंचा । 
कन्नौज के राजान उसका बड़ा सम्मान किया। कस्तीज नगर 
की सुन्दरता देखकर वह्‌ चकित रह्‌ गया । उस समय कन्नीजमें 
सश्राट हपंदधेन राज्य कर रहा था 1 वह्‌ एक वौद्ध शासक था। 

कन्नौज मे ठन महीने विताकर हवेनसग अयोध्या की मोर 
गया 1 अयोध्या से कौशाम्बी (आजं कै द्रलाहावादे कै निकट 
एक स्थान) होता हमा वह्‌ श्रावास्ती गया । तदुपरान्त वहं बद 
के जन्म-स्थान “कपिलवस्तु पहुंचा । यहां पर कपिलवस्तु के 
उत्तर-पूवं में लुम्बिनी" नामके उपनगर था ! लुम्बिनी उद्यानमें 
ही बुद्ध का जन्म हुमा था । बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल कुसीनगर' 
भौ उस्रीक्षत्र में स्थित दै! कपिलवस्तु के बाद हेवनूसांय 
कुसीनगर गया । कुसौनगर के वाद वह वनारस आया भौर फिर 
वेशाली पहुंचा 1 

वेशाली के वाद हवेन्‌साग बौद्धगया होता हुमा नालन्दा 
पहुंचा । "नालन्दा" वौद्ध विद्या का सवि महत्वपूर्णं केन्र था 1 
हवेनसाय का यहां वड़ा स्तार हुआ 1 कहते है कि पताका्गो, 
छतो, धूप मौर पुष्पो के सामाथो सौ भिक्षुभों मौर एक हजार 
उपासको ने एक जुलूसर बनाकर हयेनृसांग का स्वागत किया । 
नालन्दा में हवेन्‌सांग ने कई वपं रहूकर आचाय शीलभेद्र सै शिक्षा 
प्राप्त की । इसी बीच हवेन्‌सांग राजगृह भी गया । 

नालन्दा के वाद हवेनूसःंम पाटलीपुत्र (भाज का पटनागया। 
पाटलीपु्र केवाद वह वौद्ध धमे के हृदय "वौद्ध-गया' पहुंचा । वहां 
उसने 'वोधिवृक्ष के दशेन किए । फिर वहु ताग्नलिप्ति पहुंचा गीर्‌ 
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हूराष्टरृ्ाया, गीर फिर भरो, मालवा, 
गजस सिन्ध. मुल्तान होता हआ फिरनालन्दा पहुंचा । नालन्दा 
मे फिर कुछ दिन विताकर वेह कामरूप गया । वहां कै शासक 
“शौलादित्य हषे" ने हवेनृसांग का वडा स्वागत किया ओर श्रद्धा 
के साथ उक्षके चरणों कां चरुम्बन किया । 

634 ई० मे हवेन्‌सांग ने चीन वापस लौटने का विचार 
बनाया । हषं ने ढेर सारे उपहासो कै साथ हवेनसांय को स्वदेशके 
लिए विदा किया। कौशाम्बी कै रास्ते वहु कन्नौज कै उत्तरम 
विलसर पहुचाओीर वर्षा केदो माह वहं विताए। जालंधर 
अपर तक्षशिला होते हुए, अपने पुराने मागं से उसने पंजाव पार 
किया। सिन्धु नदी पार करके वह गंधार पहुंचा। गंघार के 


सामन्तो ने हवेन्‌साग का वड़ा सम्मान किया। 
केपि्ता (गंधार प्रदेश कौ एक रियासत) के राजा से विदा 


होकर हवेनृक्षाग ने हिन्दुरुश ओर पामीर के रास्ते काशगरकी 
ओर प्रस्थान किया काणगरसे चलकर विभिन्ने स्थानोंको 
होता हुआ वहु चांगओन पहुंचा । 

इत तरट्‌ 16 वपं कौ यात्रा के वाद वौद्ध धर्मं से सम्बन्विति 
तोर्थो तथा अन्य संकडों स्थनिों को देखकर, वीस हजार मील 
चलने के चाद 645 ई० मे हवेनेसांग स्वदेश लटा । अपनो पाधा 
के 16 वरप मेसे10 वपं उस्ने भाषत में विताए भौर यहांसे 
-657 यौद्ध ग्रन्यों का संग्रह करके भपनेसायनले गया। 

चोन में हवेनृप्रांग का एक विजेता की भाति स्वागत हआ । 


भगिलप्रुर-उड्ी्ता ओर, आन्ध्र होता हभ कांचौवरम्‌ 
द फः 
भन 
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पताकांओं ओर मण्डो से स्वागत्त करके उसे "महामुख-विहार' में 
ले जाया गया । चोन कै सम्राट ताईत्सुग, जिसकेअदिशाकी 
अवहैलना करके हवेनूसगि भारत चला गया था, ने भी हवेन्‌साग 
के सम्मान मे सपने राजमहल मेँ एक स्वागत समारोहं भायोजित्त 
क्रिया था । मानवता के कल्याण के लिए अपने जीवन को खतरे में 
डालने के लिए सम्राट ने हृवेनूसांग को साधरुवाद दिया । 

अपना शेष जीवन हवेन्‌सांग ने "महाकरुण अनुकपा-विहार'! 
में विताया ओौर अपने ्चिष्यो के साथ मिलकर भारत सेलाए 
वीद्ध ग्रन्थों का चीनी भाषामे अनुवाद करता रदा । उसने कल 
75 ग्रन्थो का अनुवादकिया था। सन्राटके अनुरोध पर ह्वेनृसाग 
ने अपनायाच्रा विवेरण भी लिखा । 

65 वर्धं को अवस्था में 664 ई०्में हेवेनूरसागकी जीवन 
यात्रा का अन्त हु । महाकरण अनुग्रह-चिहारमें भसाधारण 
सम्मान के साथ इस महान यात्री कोसमाधि दी गई) महान 
धमेनायक, अदभुत विदधान तथा मानवताके कल्याणके लिए 
अपने जोवन को दाव पर लगाने वाचे हवैनृसांग का नाम विश्व के 
इतिहास मे सदा अमर रहेगा 1 


इत्सिंग 


वौद्ध धमे भारतम पदा हमा ओर फिर दुनियां भरमें फैला । 
वौद्ध धमं के प्रचार-प्रसार केलिएभारतसे बौद्ध भिक्षु विदेशों 
को गए बौर विदेशों से अनेक भिक्षु अध्ययन अौर ग्रन्य संग्रहके 
लिए भारत आये } इन विदेशो यायो मे से फाहयान्‌, हवेन्‌सांग 
ओर इत्सिंग प्रमूख थे फएाहयान्‌ भौर हवेन्‌सांय का परिचय 
हम पेदे चुके ट । यहां इत्सिंग का परिचय दिया जा रहा है। 
इत्सिंग का जन्म 634 ई० मे फान-यांग फे सम्राट ताई्सुग 
के शासन कालम हुआ था। सातवपं कौ अवस्यामें ही वहु 
वौद्धधमं मे दीक्षित हो गया था। साधारण शिक्षा के वादउसने बौद्ध 
रन्यो का अध्ययन शुरू क्रिया, गौर चौदह वपं की मवेस्यामें 
वह भिक्षु हो गया 1 भारत उन दिनो वौद्ध धमं भौर रिक्षाका 
केन्द्र था । भगवान वृद्ध की जन्म भमि होनेके कारणभारतको 
(पुण्य भमि" माना जात्ता था गौर विदेक्षियोके मनमे भारत 
जाकर बौद्ध तीर्थो के दर्शन करने तथा यहां रहकर बौद्ध शास्तों 
का अध्ययन करने फी बडी लालसा होती थी । भट्ठारह वर्पको 
अयु होते-होते इत्सिंग के मन में भारतजाने की इच्छापदा 
६8 । अध्ययन के वाद पर्यटन का क्या महत्व है, यह्‌ हवेनृसांगं के 
जवने से वहु अच्छी तरह जान चुका था। सात वपं पह्तेही 
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हवेनूसाय भारत कौ यात्रा लौटाया। चोन कं सघ्नाट भौर 
जनता ने उसका कितना सम्मान किया था ओर उसको कितना 
उंचास्थान प्राप्त हो गया था, इर्सिंग ने यह्‌ सव देखा था। 
हवेनसंग की मृत्यु के बाद उसके परिवाणं सस्कारम सम्राट 
स्वथं शामिल हुमा धा, इत्सिंग ने यह भौ जरूर देखा या सुना 
होगा । हवेन्‌सांग जितना ही सम्मान पाने की लालसा उर्नकं मन 
मँ भो जरूरपैदा हई होगी । इसलिए भारत जानि को उसकी 
इच्छा दिन-प्रतिदिन दृढ़ होती गई । लेकिन उसकी इच्छा कट 
दिनौँ के लिए दव गई या उसने स्वयं दवा दी ओौर अगले उन्नीसं 
वर्पो तके निरन्तर बौद धमे का अध्ययन किया । इत्सिग साधारण 
पर्यटक नहीं बनना चाहता था। वह्‌ फाहयान्‌ ओर हयेन सांग जसा 
पयेटक वनना चाहता था । उस्तकी इच्छा उन्तीस वषं वाद पूरी 
हई । सन्‌ 671 ई० मे 37 वपं कौ अवस्थामं उसकीयाताका 
शुभारम्भ हज 
इत्सिंग कं समय भारत के साथ चीने का मधुर सम्बन्ध धा 1 
चोनसेतीर्थयात्री भारतम आया-जाया करते ये इन्हीं यारियो . 
के एक दल के साय द्सिंगते भो भारत की याता शुरू कौ । वह्‌ 
केटन (या कोत्तन) नामक स्थान पर पहुचा ओर वहां से एक 
पारसीक नोकी (या पानी का जहाज) मे सवार होकर बोस दिन 
की यान्ता के वाद श्री विजय" (सुमात्रा) पहुंचा 1 यहं वह्‌ छः 
महीने ठहरा, मौर दो महीने मलाया" में सुका ! उसके काद उने 
वंगालकी खाड़ पार की गौर 637 ई° में ताम्रलिष्ति (माज ब 
वंगा, इसे तामनुक भौ कदत ये) के वन्दरगाहं में उत्तरा 
भारत के मीतर अपनी यात्रा मागि वढ़ाने से पहले उसने संस्कृत 
भाषा कानि बढ़ाना उचित समज्ञा । तास्रलिम्ति मे वहु एक 
वरप ठट्रा नोर वहां रहकर उसने संस्कृत भापा भौर साहित्य का 
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अध्ययन किया । 
किर इत्सिंग ने वौद्ध तीये-स्यलों कौ यात्रा शुरूकी। सवस 
पटले वह वौद्ध-गया ओर कृशीनगर को गया, ओर फिर नालन्दा 
पटच । तपसलन्दग, वोद-विदा का वड़ा प्रसिद्ध केन्द्र था } नालव्दा 
में छदरकर उसने बौद्ध विद्या का गम्भीर अध्ययन किमाभओौर 
लगभग चारसौी बौद्ध ग्रन्थों का संग्रह किया) इत्तिग भारतके 
वहन स धिक स्थलों मे गयः, किन्तु सयसे ज्यादा समयं उसने 
नालन्दा में वित्ताया। 
नालन्दा दस्‌ वपं तके रहने ओर विद्याध्ययन के वाद इत्सिंग 
अपने देण कौ ओर लौदा । 685 ई० मे त्राप्रति््ति से चकर वह 
सिहल (श्रीलंका) पहुंचा । श्रीलंका मेँ वह्‌ कई वपं ठहरा 1 689 
ई० मे वह्‌ ^तुमाता' पहुचा 1 सुमावा, महायान वीद्ध धमं का गढ़ 
था ओर वौद्ध विद्या फे लिए प्रसिद्धथा) वहुतसे विद्वान दहा 
रहते ये ! दत्सिंग ने समारा मे रहकर संस्कृत भौर पाली के वौदध 
ग्रन्थों का अध्ययन ओर उनका चीनी भाषा मे अनुवादे का काय 
करना चाहा किन्तु इतना वड कार्यं को करना एक मादभी के 
वतवते पर सम्भव नहीं या ! मतः सहायकं की खोज मे वह्‌ चीन 
गया । यहां वहु कटम्‌ मेँ उतरा ओर मपने शिष्यो को एकत्र करके 
तार महोने वाद फिर सुमात्रा वापस ओम्या) 
सुमान्ना मे वह्‌ छः वधं (689 ई० से 695 ई° तवः) रहा । इन 
छः वर्पो मं उसने अनेक मरेत्वेषुणं अन्यो का चौनी भाषा मं जनूुवेदि 
किया । उसने 120 महत्वपूर्णं संस्कृत शब्दो काएक कौामी 
तयार किया! 695 दऽ मेमाठ्सालकौउग्नमें वह्‌ स्वदैशलीया 
आौर वहां कै 'परममुख मठः में रहने लगा । क8 भमय तक वह्‌ 
ताग वल को राजधानी च्यांग-माने स्थित परिचेमो उज्जवते भट" 
मभारहा। 
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इत्सिंग ते 230 खण्डो में कुल 56 ग्रन्थों का अनुवाद किया । 
उसमे कई स्वतंच भ्रंथ भो लिखे 1 671 ई° से 695 ९० तक 25 वर्पो 
म इत्सिंग ने 150देशों का ्चनमण किया । उको भार्तयाव्रा ओर 
दक्षिणी टापु म जने का मुख्य उदं एय विनय (बोदध-गरन्यो) का 
संग्रह करना था इत्सिंग का सबसे वडा काम है- मूल सर्वास्ति- 
वादौ पिटके का चीनी मे अनुवाद । चौनी चिपिटक में इसकी 12 
जित्दं है । कष्या जाता है कि इस पिटक कै अनुवाद के लिए इस्सिंग 
की अध्यक्षता मे 54 विदधान सात वपं (703-710 ई०) तक लगे 
रहे । नागार्जुन द्वारा सातवाहन यजा को लिखे सुहूलेख (घनिष्ठ 
मित्रकोपत्र) कामी इत्सिंगने अनुवाद किया। 

सन्‌ 712 ई० मे 97 वपं को आयु में इत्सिंग का देहान्त हुआ + 
उसके कायं कै लिए न केवल उसके समकालीन सम्राट कूंग- 
त्युगनेही उसकी बडी प्रश्ेखाकी है, बल्कि वौद्ध धमं के प्रचार- 
प्रसार के हितिमे उसके कायं कीसवने सराहना को है बौद्ध धमं 


ओर संस्कृति के प्रेमियौं कै मनमे दत्सिंग के प्रति वडा 
अदरदहै। 


शान्तिरक्षित 


शान्तिरक्षित का जन्म सातवी शता्दौ में वतमान बिहार 
श्रान्त के अन्तगेत्त एक ब्राह्मण प्ररिवारमं हुमा था । इनके गाव 
कानाम हीरःथा,जो भागलपुर के पूर्वी भागमें स्थित था। 
शान्तिरक्षित क वचपन कानाम कुछ ओर था, उनका यह्‌ नाम 
(शान्तिरक्षित) वादमें पड था। भागलपुर का निवासी हौनेके 
कारण इनकाएक नाम भगल' भी पड़ गया था। 

अन्य बौद्ध आचर्यो की तरह इन्हयने भी पहसै-षहल ब्रह्मण 

ग्रन्थो का ही अध्ययन कियाथा ओर उनके पण्डित हो गएये। 

लेकिन इससे उनके ज्ञान की भ्रुव शान्त नहीं हुई । नालन्दा, बौदढ- 
विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र था। उसको स्याति दुरदुर तक फली हुई 
थी । लान को तलाश में शान्तिरक्षित नालन्दा चले गष, ओर वहां 
रहकर वौद्ध धरम का अध्ययन करने लगे। 675 ई० में इन्होंने 
“आचये ज्ञानगर्भ'मे वौद्ध घर्म की प्रव्रज्या सी।प्रव्रज्याके वाद 


इनका नाम शशान्तिरक्षित'पडा। .. . 
जिस सभय शान्तिरक्षित, नालन्दा म वौद्ध धमं काअध्ययन 


कर रहे ये, उसी समय चीनी यात्री ^दस्सिंगः भौ वहा बौद्ध धर्म 
का अध्ययन तथा पाण्डलिपि तयार कर रहाथा। ये दोनों सहु 
पाठो ये भौर शनालन्वाः के प्रमुख विद्यार्थियों मेसेये। 
वड़े अद्भुत दाशेनिक ये । ब्राह्मण ग्रन्थों कै वहु बिद्रान 
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येही, वादमें बौद्ध जैन सभी दशेनोंके भी प्रकाण्ड विद्वान 
हयो गए थे।! भारत के अन्दर तथा वाहुर भोउनका वड़ा 
सम्मान था। उनकी विद्रता से प्रभावित होकर तिन्वत के 
राजा ने उनको त्तिव्वत्त आने का निमन्वण दिया । शान्तिरक्चितके 
मनमे धर्म के प्रति समर्पण ओरत्याग की वड़ो प्रवल भावना थी। 
यह्‌ इसी से पता चलता है कि तिब्बत के रजा ने जव उनको बौद्ध 
धमे के प्रचार कै लिए तिव्वत बुलाया तव उनकी आयु 75 वपं 
कीथी। किन्तुधर्मकीसेवामें लिए शान्तिरक्षितिनेतनिकमी 
आलस्य नहीं दिखाया ओर 75 वपे की उश्रमेभी वह्‌ हिमालय 
की दुगेम धाटियों को पार करके तिन्वत जाने को तेयार हो गए । 
उनके इस त्यागं के कारण उनका नामं बोधिसत्व" पड गया था। 
आज भी तिब्बत के अधिकांश लोग उन्हें भाचायं शान्तिरक्षित 
को जगह्‌ 'वौधिसत्व शान्तिरक्षित' के नामसे ही ज्यादा जानते 
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ई शान्तिरक्षित 724 ई० मे नेपाल के रास्ते तिन्वत पहुचे । वहां 
पहुंचकर उन्होने धर्मोपदेश का कायं आरम्भ करदिया । बौद्ध 
धमं के भिन्न-भिन्न विषयो पर उन्होने कई उपदेश दिए । उनके 
उपदेशों से प्रभावित होकर बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार 
कर लियः था) किम्तु तु दुभग्पवश उसी समय वहो महामारी का 
रोग फल गया । वहां के पाखण्डी लोगों ने इस वीमारी को भरतीं 
का प्रकोप वताया मौर यह प्रचार शुरू कर दिया किं राजा एक 
भारतीय धिक्षुकेद्वारानया धमं फला रहा है, इसी कारण भूतो 
का प्रकोप वदृ रहा है। इस प्रचार से जनतामें यजा कै प्रति वड़ा 
असन्तौप फल गया ओर विद्रोह की स्थित्ति गा भई रेस स्थिति 
मे शान्तिरक्षित ने राजा से सलाह करके तिन्वत से बाहर जाना 
उचित समन्ना ओर शान्तिरक्षित नेपाल लौट आए 

वाद मे तिन्वत की स्थिति सामान्यहो गड्‌ ओौरतिन्वेतके 
राजाने दो वपं पङ्चात शान्तिरक्षित को पूनः तिव्वत बलाया । 
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राजाकी इच्छाथी कि तिब्बत मेंभो भिक्षुभों को दीक्षित किया 
जाए । तेकिन भिक्षुनियम के अनुसार भिक्षु वनानां संध (भिक्ष्‌ 
संघ) का काम था। कोई एक व्यक्तिति भिक्षु नहीं बना 
सकता था । इसर्लिए तिब्बत के लोगों को भिक्षु बनाकर संघकौ 
स्थापना करने के छदश्य से श्चान्तिरक्षित ने नालन्दा के कृछ ओर 
विद्रान भिक्ष्‌.ओं को तिन्वतमें बुलाया 1 श्षान्तिरक्षित के सहायक 
बनकर तिन्बत मे मालन्दा से जो विद्वान गए उनमें पद्मसंभव, 
सुमतिसेन भीर कमलशील के नाम उत्लेखनीय रह। इन सभी 
विद्वानों की सहायता से श्चान्तिरक्षित ने तिव्वत में भूतोंके 
पासण्ड को रोका तथा तिन्बती लोगो को भिक्षु वनाकरसंघकौ 
स्थापना की । 
यद्यपि शान्तिरिक्षितसे सौ वर्वं पहले ही बौद्ध धर्मं का तिन्बत 
मे प्रवेशो चुका था लेकिन तबतक न तो तिन्बत में कोर्ईबौद 
भिक्ष्‌ बनाथा आरन वहां पर कोई मठ (वौद्ध-विहार) दी 
बना था। 
राजा कौ इच्छा थौ कि तिब्बत में बौद्ध विहार बने । इसके 

लिए शान्तिरक्षित मे "लहासा' कै दक्षिण मे बौद्ध-विहार के 
निर्माण के लिए भरमि चुनी भौर बौद्ध विहार की नींव डाली । 
बारह वर्पो में यह्‌ विहार बनकर तयार हुमा । इस विहारके 
निर्माणमें काण भरम ओर धन लया । बौद्ध-विहार के बीचभाग 
मे प्रधान विहार (मन्दिर) या गौर चारों ओर भिक्षुओंके 

निवास के चिएु कमरे । एक ऊंची दीवारसे सारा संघारामधिरा 
हमा था । चारों दिदाभों मे प्रवेशके लिएचार फाटक ये । कहते 
हकर जित समय स्यस्य' नाम क्रा यह बौद्ध-विहार वेनकर तयार 
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हुआ होगा, अपनी बनावट के कारण उस समय वह्‌ वडी अद्भुत 
चीजें रहा होगा । लेकिन दुर्भाग्य से बारहवीं शताब्दी मे किसी 
असावधानी के कारण उसमे आग लग गर्द जिससे उसका बहुत सा 
भाग जल गया 1 लेकिन वाद में उसका पुननिर्माण करा दिया 
गया । शान्तिरक्षित शौर उनके सहायक विद्वान इसी महाविहार 
मे रहते थे । 

श्ान्तिरक्षित ने केवल उपदेशो के हारा ही तिन्वतमे बौद्ध 
धमं का प्रचारप्रसार नहीं किया, वर्क उन्होने वहत पे बौद्ध 
ग्रन्थों क तिव्वती भाषा मे अनुवाद कियाओौर कराया ! इसके 
अलावा उन्होने अनेक दाश्षेनिकं ग्रन्थो की रचना की । इस तरह 
वौद्ध धमं के विकास में शान्तिरक्षित का महत्वपूर्णं योगदान रहा 
है। 

सम्‌ 762 ईण्में घोडेकेपैरकी टापसे घायल होकर इनका 
देहान्त हो गया । उस समय शान्तिरक्षित की आयुसौवपेकी 
थी 1 उनकी अस्थियों को 'साम्य-विहार' की पहाड़ी के शिखर पर 
रखा गया ओौर उन पर एक स्तरुप बनवाया गया । वह स्तुष सादे 
ग्यारह सौ वर्पो तक रहा । इस शतान्दो के शरू में वह्‌ स्तुप जीणे 
हो जाने के कारण टूट गया ओर शान्तिरक्षित की अस्थियां नीचे 
भिर पडीं। वाद मे उनका सिर, पात्र तथा चीवर भादि साम्य- 
विहार में रस दिए गए, जो आज तक सुरक्षित हँ गौर जिनके 
दोन करने आज भी अनेक बौद्ध वहं जाते है । 

शान्तिरक्षितने भारत में रहते हए तथा तिब्वत में भी बौद्ध 
धमे का खूब प्रचारप्रसारकिया। घ्मंके प्रति त्याग ओर समपेण 
कौ भावना उनमें कूट-कूट कर भरी थी । तिन्वत मे भिक्षु संव 
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ओर वौद्ध-विहार की स्थापना करके उन्होने वहां वौद्ध धर्मकी 
नवको दृट्‌ किया। उन्हनि पद्मसंभव आर कमलशील जसे 
शिष्यभो दिए जिन्होने आगे चलकर बौद्ध धर्मं कावड़ा हितं 
किया 


शान्तिदेव 


शान्तिदेव का जन्म 687 ई० मँ गुजरात में हृजा या 
इनको राजा मंजूवर्मा का पुत्र बताया गया है । कहा जाताहैकि 
सपने पिता की मृत्यु के पचात शान्तिदेवे राजसिहासन के 
उत्तराधिकारौ वने किन्तु राज्याभिपेफे से कुष दिन षट 
बोधिसत्व मंजश्नी इन्द स्वप्न मे दिखाई दीं भौर उन्हें धमंके 
मार्भं पर चलने के लिए प्रेरित किया । इसके उपरान्त शान्तिदेव 
ने एक दिन छोड दिया मौर भिक्षुं बन गए । भिक्ष बनने के बद 
ये नालन्दा की भोर धेल दिए) द्रवकीस दिनकेसफरके बादये 
नालन्दा पहुचे । नालन्दा बौद्ध विद्या का प्रसिद्ध केन्द्र था। 
नालन्दा मे आक रवे जयदेव के शिघ्य हो गए ओर उनसे धमं 
को शिक्षा प्राप्त की । जयदेव नालन्दा के पीरट-स्थविर (प्रधाना- 
च्वार्य॑) धर्मपाल के उत्तराधिकारीये। यहां रहकर शान्तिदेव ने 
बोद्ध ग्रन्थो का अध्ययन किया तथा संस्कत भौर पाली भाषाओं 
का शम्भोर अध्ययने किया। 
शान्तिदेव नालन्दा में एक कूटी बनाकर रहत थे । इनका 
चचपन कानाम कुछ मौर था किन्तु भवत्यन्त शान्त स्वभावे होन 
के कारण दनक नाम श्रान्तिदेव पड़ गया था । ये ुसुकलामक 


श पोर ग्म ध) कनका एक नाम शरतुकः भो 
शे € ~ "दन" न्थ [न 
न्तिदेव-के" विषयर्च एक धटना है} घटना फे अनुसार 


अत्यन्त शान्त एव सरल स्वभावहीने के कारण छात्र इन्द 
बिलकुल वृद्ध समदते ये। एक दिन छां ने धर्मदेशना मंडप 
(जर्हां परर धमं फे वारे में व्याख्यान याप्रवचन होतिथेर्मे 
शान्तिदेव को आसन पर वैका दिया। छात्रों नेसोचाधाकि 
शान्तिदेव कुछ बोल नहीं सकं गीर फिर इन्हुं घूव बुद्‌ वनाया 
जाएगा । जासन पर वंठकर चछान्तिदेवं ने उनसे पृछा "ऋषि 
वचनो का पाठकेरूं अथवा अथतः ऋषि वचनी कापाटःकं 
यह सुनते ही सव लोग चकित रह गए भौर कहा कि हुम लोग 
अपं (बुद्ध वचन) तौ बहुत सुन चुके है माप अथापं (रथः 
वुदधवचन) सुनाइए । शान्तिदेव ते प्रवचन करना शुरूकियातो 
सवं हृतप्रभ रह गए 1 उन्होने वड़ा लम्बा-चौड़ा व्याख्यान दिया । 
अपने इस प्रवचन पर वाद में उन्होने योधिचयवितारनामके 
ग्रन्थ लिखा! 

"बोधिचयवितार' शान्तिदैव का वड़ा प्रसिद्ध ग्रन्थ है1 
किसी समय वहूत लोकप्रिय अन्य था। इसकी लोकप्रियता 
केकारण ही इस परञ्नेकों टीकाएुं लिखी र । संसार 
की सभी प्रमुख भापामों मे इसका अनुवादे हो चुका दै। 
तिन्वतमें इसम्र॑य का पाठमाज भी गीता की भांति होता 
है। । भारतमें भी हिमालय के सीमान्त प्रदेशो लटाख, हिमाचल 

प्रदेश ओर अरुणाचल प्रदेशे मे लाखों उपासक इस ग्रन्थका 


पाठ करते दहै) मगोलिया मौर चीनं मभौ इसे ग्रन्थ कः काठ 
क्रिया जाता है। बौद्ध धमः की महायान शावाके दशेन को 
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सहज भाव सते समभने के लिए यह बहुत ही उक्तम ग्रन्थ है। इस 
ग्रस्थ के कारण बौद्ध जगत मे शान्तदेव का वड़ा सम्मानहै। 
आचाय शांतिदेव की 1300 बीं वपं गांठ पर भारत सरकार 
ने उनके सम्मानमें 62 पेषे का डाक टिकट जारी किया है। 


